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दो शब्द 


2 नवम्बर, 963 को भारत ने थुम्बा नामक स्थान से एक छोटा- 
सा रॉकेट छोडा । जब यह पहला, छोटा रॉकेट दागा गया था, तब 
इसका मखौल ही उडाया गया था। लेकिन, तब कौन जानता था कि 
इस रॉकेट के रूप मे भारत की भावी अतरिक्षीय महायोजना के वटवक्ष 
के घीज का वपन हो गया है। फिर कई छोटे-छोटे पडाव और 
रोहिणी-75 तथा आर० एच०-25, आ० एच०-200, आर० एच०- 
300, आर० एच०-300 बी० सेंतोर, आर० एच०-560 एस०, आर० 
'एच०-560 और आर० एच०-560 बी० जैसे परिज्ञापी रॉकेट। 

9 अप्रैल, ।975 एक ऐतिहासिक दिन । भारत ने सोवियत सघ 
की मदद से अपना पहला उपग्रह आर्यभदूट प्रक्षेपित किया। इसी 
सफलता के साथ भारत उपग्रह प्रौद्योगिकी वाले राष्ट्रो मे 7वें 
स्थान पर आ गया और अततर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी धाक जमायी। 

इससे भी बडी सफलता उस समय हमारे हाथ लगी जब भारत ने 
अपने रॉकेट एस० एल० वी०-3 से अपने उपग्रह रोहिणी को अतरिक्ष 
में 33 मई, 98] को अतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसको सफलता 
से अपने रॉकेट प्रणाली की सक्षमता की जाच हुई और भारत रॉकेट 
प्रणाली विकसित और निर्मित करने वाले राष्ट्रो मे 6वें स्थान पर भा 
गया। 

आयेभट्ट से लेकर भास्कर, एप्पल, आई०भार०एस०, इन्सेट तक 
की सफल यात्रा भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रमों के मील के पत्थर हैं । 
इन्सैंट श्वुखला की दूसरी पीढी के उपग्रह भारत मे निित हो रहे हैं 
और यह भी चेप्टा की जा रही है कि निकट भविष्य मे अपने ही 
अक्तिश्ाली रॉकेटो से अन्य उपग्रह छोडे जाए। 

भारतीय उपग्नहो के निर्माण, प्रक्षेपण और उनके कारये निष्पादन 


की विस्तृत चर्चा इस पुस्तक मे की गई है। पाठकों को भारतीय 
अन्तरिक्षीय गतिविधियो के बारे मे इससे जानकारी तो मिलेगी हो, 
साथ ही यह भी भान होगा कि भारत ने अन्तरिक्ष जसी जटिल 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे कितने गहन अनुसधान किए हैं और आधुनिक 
विकासशील विश्व मे अपनी गौरवमयी छवि निर्मित की है। मुझे आशा 

«है कि पाठक अपने अन्तरिक्ष विज्ञानियो और उनकी उपलब्धियों पर 
गव कर सकेंगे। 
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अतरिक्ष अनुसधान की आधारशिला 


वस्तुत डॉ०विक्रम अम्यालाल साराभाई भारत में अतरिक्ष अनु- 
सघधान के पर्याय कहे जा सकते हैं। डॉ० साराभाई की विकास यात्रा 
भारतीय अतरिक्ष विज्ञान क्री तिक्रास यात्रा है। इस पृष्ठभूमि को 
समभने के लिए हमे विक्रम साराभाई के जीवन पर दृष्टिपात करना 
होगा । 

2 अगस्त, 99 को अहमदाबाद के एक उद्योगपति परिवार में 
विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था। पिता का नाम अम्वालाल 
साराभाई था और भा थी-- श्रीमती सरलादेवी साराभाईं। गुजरात 
कॉलेज से विशेष योग्यता के साथ इण्टर की परीक्षा उत्तोर्ण करने के 
बाद साराभाई उच्च अध्ययन के लिए केम्ब्रिज चले गए। उस समय 
विक्रम साराभाई की उम्र 8 वप की थी | कंम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 
विक्रम ने 4940 मे भौतिकी और गणित के साथ ट्रिपोस परीक्षा 
उत्तीर्ण वी और नाभिकीय भौतिकी में स्नातकोत्तर अध्ययन प्रारभ 
किया। चूकि उस समय द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हो चुका था, अत 
विक्रम 940 मे भारत वापस आ गए । यहा आकर प्ररयात विज्ञानी 
प्रो० सी० वी० रामन्‌ बे' साथ वगलौर स्थित “इण्डियन इस्टीट्यूट 
ऑफ साइन्स' में उन्होने 'कॉस्मिक किरणो' पर झोध काय आरभ 
किया। 

यह कहना अप्रासग्रिक होगा कि वर्ष 942-43 में भी, विक्रम 
साराभाई नहमदावाद मे भौतिक अनुसधान प्रयोगशाला (#7घ८श 
एलदबाणा 7.40ण००9, शिया) स्थापित करने की योजना का पारुप 
बना रह थे। और जव वे वेज्ञानिक विचार-विमश्य के लिए पुता 
आए, तो उन्होने प्रयोगशाला की भावी रूपरेखा के बारे में डॉ० 
के० आर० रामानाथन्‌ से बातचीत की । 
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सन्‌ 945 में जब दूसरा महायुद्ध पमाप्त हो गया तो साराभाई 
कम्प्रिज चले गए और 946 मे बंम्ब्रिज विश्यविद्यालय में पी-एच० 
डी० डिग्री के लिए अपनी थी सिस जमा कर दी। उनवी थीसिस वा 
शीपक था--'कॉस्मिक रेज इस्वेस्टीगेश-स इन ट्रोपियल लेटीट्यड्स । 
यह थीसिस वगलौर और कर्मीर क्षेत्र मे उनवे द्वारा दिए यह अध्ययनों 
पर आधारित थी। 947 मे फैम्ब्रिज परिश्ययिद्यालय ने उन्ह पी एच० 
डी० की डिग्री दे दी और स्वदेश लौट आए । 
भारत लौटते समय ही उन्होने अहमदाबाद में भौतिक अनुसधान 
अ्रयोगशाला (एशा,) वी स्थापना के काम मे वडी दिलचस्पी ली । यद्यपि 
कॉस्मिक किरणों पर अनुसधान के लिए उनके पास “रिट्रीट', साहिब- 
बाग, मे एक प्रयोगशाला पहले से ही थी फिर भी एक बृहत राष्ट्रीय 
प्रयोगशाला की स्थापना का सपना अरसे से वह देख रहे थे। 
चूकि रामानाथन्‌ की दिलचस्पी वायुमडलीय भौतिकी, भू चुम्बकत्व 
और भू-सौर सम्बन्धो मे थी अत इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए 
डॉ० साराभाई ने उनसे अपनी भावी प्रयोगशाला को ज्वाइन करन 
की पेशकश वी । डॉ० रामानायन्‌ ने साराभाई को स्वीकृति दे दी 
और भारतीय मौसम विभाग से 28 फरवरी, 948 को अवबाश 
प्राप्त करने के बाद उनकी पूण सेवाए साराभाई की नई प्रयोगशाला 
को मिलने लगी। 
अभी प्रयोगशाला वी अपनी कोई जमीन आदि तो थी नही, अत 
अहमदाबाद एजूकेशनल सोसायटी ने कार्य शुरू करने के लिए 
महात्मा गाधी विज्ञान सस्थान में कुछ कमरे दे दिए और वहा एक 
छोटी सी प्रयोगशाला और कार्यशाला के रूप मे भौतिक अनुसधान 
प्रयोगशाला” का कार्य आरभ हुआ। माच, 948 में ही, डॉ० 
रामानाथन्‌ ने भोतिक अनुसधानशाला के निदेशक और वायुमडलोय 
भौतिकी के प्रोफेसर के रूप मे ज्वाइन कर लिया। डॉ० साराभाई 
कॉस्मिक क्रिण शोध के प्राध्यापक थे ' प्रयोगशाला के निदेशक के 
रूप मे जिम्मेदारी सभालने के कुछ ही महीनों बाद प्रयोगशाला ने 
डॉ० रामानाथन्‌ को यूरोप की वैज्ञानिक यात्रा पर भेजा, ताकि 
विदेशी प्रयोगशालाओ को देखकर वे समझ सकें कि इस नई प्रयोग- 
शाला को किन-किन उपकरणो की जरूरत है। उन्होने आयरलण्ड, 
नावें, स्वीडन, बेल्जियम, फ्रास आदि देझ्यो की यात्राए की, बहुत-से 


अतरिक्ष अनुसधान वी आधारशिला / [[ 


चन्ञानिको से भेंट वी और ढेर सारे अनुभवों के साथ भारत वापस 
आए तथा नव स्थापित प्रधोगशाला को सुसज्जित एवं व्यवस्थित 
करने के कार्य मे सलग्न हो गए। 
अनुसधानशाला के भवन-निर्माण ओर क्षेत्र अनुसधान के लिए 
जमोीनें अहमदाबाद एजूकेशनल सोसायटी ने दी और 5 फरवरी, 
952 को पी० आर० एल० वी आधारशिला सर सी० वी० रामन्‌ ने 
"रखी । 0 अप्रैल, !954 को पडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रयोगशाला 
के प्रथम भवन का उद्घाटन क्या । 
भारतीय अतरिक्ष विज्ञान वी विकास यात्रा भौतिक अनुसधान 
अग्रोगश्चाला वी स्थापना से आरभ होती है। वस्तुत भारतीय अतरिक्ष 
अनुसधान के बीज यही पर पनपे थे । 
अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष वी समाप्ति के बाद कृत्रिम उपग्रह 
हकीकत वन चुके थे | अत भौतिक अनुसघान प्रयोगशाला ने अपने 
अन्तरिक्ष विषयक अनुसधानो की बढोत्तरी मे सहयोग के लिए परमाणु 
ऊर्जा विभाग के पास निवेदन भेजा, क्योकि अभी तक अन्तरिक्ष विभाग 
का कोई स्वतत्र अध्तित्व नही था और अन्तरिक्ष सम्बन्धी गतिविधिया 
परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तगत समाहित थी । विभाग के तत्कालीन 
अध्यक्ष डॉन होमी जहागीर भाभा ने भौतिक अनुसधान प्रयोगशाला के 
कार्यों और उपलब्ध सुविधाओ थी जाच के लिए विशेपज्ञों की एक 
'डोली भेजी और सतोपजनक रपट मिल जाने पर डॉ० भाभा ने भारत 
सरकार को अपनी अनुशसा में लिखा कि परमाणु-ऊर्जा विभाग उक्त 
अयोगशाला की अन्तरिक्ष अनुसधान के लिए ग्राट दे सकता है। 

962 के आरभ में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अपनी देखरेख मे 
बाह्य अन्तरिक्ष के ध्ातिपूण उपयोग के लिए 'अन्तरिक्ष अनुसंधान की 
भारतीय समिति' (वा 08] (०ग्राप्रा(९९ ढग 89308 'रेछ्ध्वाणी 
--४८205९47) गठित की । डॉ० विक्रम साराभाई इसके अध्यक्ष 
बनाए गए । डॉ० साराभाई ने अरब सागर के किनारे थुम्बा मामक 
स्थान चुना, जो रॉकेट प्रक्षेपण के लिए सवथा उपयुक्त था। डॉ० 
साराभाई ने अपनी निष्ठा, लगन और डॉ० होमी भाभा के स्नेहपूण 
यहयोग से अत्यल्प समय मे ही थुम्वा मे रॉकेट लाचिंग के लिए सारी 
सुविधाए जुटा ली। 

अवतुबर, 963 में अन्तरिक्ष गतिविधियों का प्रशासनिक काय- 
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भार भारत सरकार ने डॉ० साराभाई के निर्देशन म पी० आर० 
एल० को सौंप दिया । 2। नवम्बर, 953 को शाम को थुम्या में पहला 
रॉकेट अन्तरिक्ष मे दागा गया। आगामी वर्षों मे डॉ० सारानाई ने 
पी० आर० एल० में विभिन्‍न क्षेत्रों म॑ वैज्ञानिक अनुसधान कौ 
सुविधाए जुटाने, क्षमता बढाने और योग्यता अजित करने मे कोई 
कोर-कसर न छोडी। पी० आर० एल० के वनानिको ने एक तरफ 
राष्ट्रीय अन्तरिक्ष कायक्रमो के प्रवधन ओर प्रशासन में दिलचस्पी 
ली तो दूसरी ओर अनरिक्ष अनुसघान में भी अपनी अहम्‌ भूमिका 
निभायी । सच यही है कि देश मे अतरिक्ष अनुसघान का जो '“देम्पों! 
बना, वह पी० आर० एल० वी ही देन है । 

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शुरुआती दोर में सभी विकासगील 
राष्ट्र विकसित राष्ट्रो मे तकनीकी सहयोग वे लिए दोस्ती-भरे हाथ 
को जरूरत महसूस करते हैं! डॉ० भाभा और डॉ० साराभाई दोनो” 
का यह विश्वास या कि निरतर विदेशी सहायता पर निभर रहना 
भविष्य में निराशाजनक होगा, अत विवासझील राष्ट्रो वो तकमीकी 
आत्मनिभरता स्वय अपने प्रयासों से हासिल बरनी चाहिए और इस 
तरह पी० आर० एल» रॉकेटी मे प्रयुक्त होने वाले वज्ञानित्त नीति 
भारो के विकास और निर्माण का केन्द्र बन गया । रॉकेटो के प्रक्षेपण 
और निर्माण की तकनीकों तथा सम्बद्ध दृर-सचार एवं डाटा प्रोसेसिंग' 
सुविधाओं के विकास के लिए 'थुम्बा'! संगठन का विस्तार किया 
गया। “'इन्कोस्पार के तत्त्वावधान मे अहमदाबाद मे व५ 965-67 
के दौरान एक प्रयोगात्मक उपग्रह सचार भु केन्द्र (छक्ुथ्याणव्यांव 
इह/0ध6 (.०फशप्रशर्क्राण्प्र--रिक्रा॥। 584007--5508$) वी स्थापना 
की गई जिसका उद्देश्य शक्षणिक टी ०वी०, प्रसारण और अय राष्ट्रीय 
सेवाजो की आधारशिला रखना था । 

जनवरी, 966 में एक हवाई दुघटना में जब डॉ० भाभा की 
दुखद मृत्यु हा गई तो परमाणु ऊर्जा और जातरिक्ष अनुसधान दोनो 
वी जिम्मेदारी डॉ० साराभाई के कधो पर आ गई । डॉ० साराभाई 
ने अपनी जिम्मेदारी समकी और अहमदाबाद तथा थुम्बा दोनो 
स्थानों पर अन्तरिक्ष अनुसंधान सबधी गतिविधियों में तेजी आयी। 


फरवरी, 968 में तत्कालीन प्रधानमत्री श्रीमती इदिरा गाधी ने धुम्बा 
रॉकेट को 'अतर्राष्ट्रीय भुमध्य रेखीय प्रक्षेपण के द्रा (7ल्‍दाफ्वपणपववा 
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फषप्भणाल १००७८: 7णालापाह 5000) के रूप में सयुक्त राष्ट्र को 
समपित किया। 
राष्ट्रके सामाजिक और आधिक विकास में योगदान और 
अन्तरिक्ष अनुसधान फे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सचालित करन के लिए 
969 में परमाणु ऊर्जा विभाग वे अन्तगत “भारतीय अन्तरिक्ष अनु> 
ससधान सगठन [097 557९6 ९४०३० 079 णाइशा०व--870) वा 
गठन विया गया, जिसया प्रशासनिक नियत्रण पी० आर० एल«» के 
निदेशक (यानी डॉ० साराभाई) को सौंपा गया। 
दिसम्पर, 977 मे थुम्पा केन्द्र मे डॉ० साराभाई रॉकेट छोडने 
का मार्गदर्शन कर रहे थे। 29 तारीख की रात को उनका भासद 
निधन हो गया । इस तरह हमने भारतीय अन्तरिक्ष पिज्ञान के जनक 
को खो दिया । 
डॉ० साराभाई के निवन के बाद 972 में अतरिक्ष आयोग 
(893०० 00ग्रा7९४०7) जौ र अतरिक्ष विभाग (069270760६ ० 894००) 
की स्थापना की गई । प्रो० सती धवन इसके सचिव और “इसरो” के 
अध्यक्ष नियुक्त किए गए । 
डॉ० साराभाई की लगन और दूरदशिता का ही यह परिणाम है 
कवि आज अहमदाबाद मे न केवल भौतिकी अनुसन्धान प्रयोगशाला! 
है, अपितु अन्य सहयोगी सस्था “अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केद्र' (9/806 
#फशाव्याणा 0०४७) भी स्थापित हो चुकी है, जिसकी कई उपयोगी 
चूनिटें यथा--प्रयोगात्मक उपग्रह संचार भू-केद्र (#फथ्ागथांन 
इ0॥6. 00ग्रशणात्भाणा एिबाफ. 5धा०7--४8८९8), उपग्रह 
आदेशात्मक टेली परिजन प्रयोग (50॥॥० एटा वलण्शबणा 
छाकुधायाथ०१-- 878), उपग्रह संचार प्रणाली प्रयोग ($40॥(6 
(.०एणण्याव्बाग 595०ए एाशभणा--9050), इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली 
प्रभाग (छा८2पणा।० $9घ6ण 70शञ्रणा--850), श्रव्य दृश्य आदेश 
विभाग(4040० एच] धा50ए्दराणा 0/शह्घ०7--4ै (7), सूक्ष्म तरग 
विभाग (!४/८४०७४५८ /0/श००) तथा सुदूर सवेदन एवं मौसम अनु- 
अयोग विभाग (८ण०6 इलाज 70 )व७४०००००ह्वाव्य 0एए/वबएणा 
0एछागा--रि8 ५) आदि कायरत हैं। 
देश में अतरिक्ष अनुसंधान की आधारशिला रखने और उत्तका 
'जाल बिछाने मे भौतिक अवुसधानशाला का अभूतपूर्व योग है, जिसे 
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भुलाया मही जा सकता है। और कुल मिलाकर यह सारा करिश्मा 
डाँ० साराभाई का है। आज भी भारतोय अन्तरिक्ष अनुसधान 
सगठन (820) की अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी एव अनुसधान सम्बाधी 
सारी आयोजना व तकनीकी प्रवथ अहमदाबाद की “भौतिक अनु- 
सथान प्रयोगशाला' ही करती है। देश के प्रय्यात अन्तरिक्ष वैज्ञानिक 
यथा डॉ० यू० आर० राव, डॉ० सत्य प्रकाश, के० कस्तू रीरगन्‌ आदि 
पी० आर० एल० की ही देन हैं। 

972 मे 'अन्तरिक्ष आयोग” (5930० 0०णण्राइश्०7) की स्थापना' 
की गई । अन्तरिक्ष विभाग की नीति का निर्धारण करना, सरकार की 
मजूरी के लिए अन्तरिल विभाग मे बजट को तैयार करना और वाह्य 
अन्तरिक्ष से सम्बोधित सभी मामलों मे सरकार की नीति का क्िया- 
न्वयन जैसी जिम्मेदारिया आयोग को सौंपी गई हैं । 

भारतीय अतरिक्ष अनुसंधान सगठन (70790 55906 २65६० 
0:8०7580०॥) के माध्यम से देश में अन्तरिक्ष उपयोग, अन्तरिक्ष 
प्रोदोगिवी और अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र से सबधित अतरिक्ष क्रिया- 
कलापो के कार्यावयन के लिए अआतरिक्ष विभाग उत्तरदायी है। 
उल्लेखनीय है कि 'इसरो' के लिए सारा तकनीकी प्रबध अहमदाबाद 
की पी० आर० एल०» ही करती है। 

“अन्तरिक्ष विभाग” और “भारतीय अन्तरिक्ष अनुसघान सगठन' 
(इसरो) के मुगयालय वगलोर मे स्थित हैं तथा ये 'इसरो' के निम्न 4 
केद्रो को तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक कार्यों का समग्र 
निर्देशन देते हैं । 


अतरिक्ष उपयोग केंद्र, अहमदाबाद 


शाप्ट्र के सामाजिक, आधथिक लाभ के लिए अन्‍्तरिक्ष प्रौद्योगिकी 
के उपयोग हेतु परियोजनाओ की परिक्ट्पना, कायक्रम और निष्पादन 
तथा अनुसधान काय 'अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र' (9930० #फीव्याण- 
८००४०, 580) अहमदाबाद द्वारा निष्पादित विए जाते हैं । 

इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अतरिक्ष उपयाग के दो व्यापक क्षेत्र 
हैं--उपग्रह आधारित सचारो पर कार्यत्रम और सुदूर सवेदन 
(ए८॥०० $८०४४8), मौसम विचान एवं भू गणित सम्बधधी कार्यक्रम । 
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इन कार्यकमों का सचालन चार प्रमुख क्षेत्रों और उनकी सहायक 
सुविधाओ--सचार क्षेत्र, सुदूर सवेदन क्षेत्र, आयोजना एवं परियोजना 








कं फिल्मी 
अतरिक्ष दिधात गायों क्रचिएवय 
कमरों शाद्या अरपॉहय 
हिल्‍ली भू कैंद 
शरपर 
५४! भू केक 





सकेट | औच्रीजञ खध परियोजना बापोलव 


कैवल इरजटिक्त #चण 
पसौक ईएनाजद ाल्लोट ५ 
करैज़ार वियधल कड क्शापिेक भय करर पिकबार 
हक एव आए ए७ एज सितालण ते आर भरत दैज डेट 
झक्तनी झार आए एज एस ही हज औौदक 

फेसज जआँच साबधाएँ 


एल्वैट 

प्रछाव नियत सदिणा 
जिवेकप 
विहड शोगीाई अटारिल कैस्ट 
हक औड़ प्रणाम कैत्ट 
ही एस एस वी सकि एो 


समूह और सोफ्टवेयर प्रणाली समूह द्वारा किया जाता है । 


“सरो/ उपग्रह केंद्र, बगलौर 

इसरो उपग्रह केंद्र (78700 880०॥७ 0६४7०), बंगलौर 'भारतीय 
अन्तरिक्ष अनुसधान सयठन' के उपग्रह कार्यक्रम का प्रमुख अग है | 
भू प्रक्षेपण उपग्रह, एरियान पैसेंजर नीतिभार परीक्षण (एप्पल) उपग्रह 
और रोहिणी उपग्रह जैसी परियोजनाए इसकी कुछेक महत्त्वपूण उप- 
लब्धिया हैं। इस केद्ग के प्रमुख भाग हैं--इलेक्ट्रॉनिकी, यात्रिकों 
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प्रणालियों, नियन्रण प्रणालियों एवं सवेदक, मिशन प्रचालन एवं 
आयोजना आदि के लिए सुविधाए। 


विक्रम साराभाई अतरिक्ष केंद्र, श्रिवेन्द्रम 


विक्रम साराभाई अतरिक्ष केंद्र (एक 83209 99406 (व्यः०), 
जिबेन्द्रम भारतीय अन्तरिक्ष अनुसवान सगठन' के सभी केन्द्रो में 
सबसे बडा है। इसकी 6 प्रमुख यूनिदें हैं--अन्तरिक्ष विज्ञान और 
प्रौद्योगिको केन्द्र, थुम्वा भू-मध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केन्द्र, रॉकेट 
निर्माण सुविधा, रॉकेट प्रणोदक सयन, रॉक्ट ईंधन कॉम्पलेक्स और 
फाइवर प्रवलित प्लास्टिक केन्द्र | ये यनिदें प्रमुख रूप से प्रमोचक 
रॉकेटो या अन्तरिक्ष यान के लिए प्रौद्योगिकियों का उत्पादन करती हैं। 
इस केन्द्र द्वारा सचालित दो प्रमुख परियोजनाए हैं--उपगह प्रमोचक 
रॉकेट (एम० एल० बी०) परियोजना और रोहिणी परिज्ञापी रॉकेट 
(२0070 ६०ए००॥ष्ट २००८०॥ 7२8२) का्येकम । विक्रम साराभाई केंद्र 
में विकास, उत्पादन और जाच के लिए विविध यात्रिकी, रसाथनिवी 
और इलेक्ट्रॉनिकी सुविधाए भी उपलब्ध हैं, जो वर्तमान में चल रहे 
विभिन क्रायकमों की आवश्यकताओं को पूरा करने मे सक्षम हैं । 


जार केंद्र, श्रीहरिकोटा 


शार (8:87) केंद्र, श्रीहरिकोटा भारत का भ्रमुख रॉकेट एवं 
उपग्रह प्रमोचक केंद्र है, जिसका काय है--रॉक्ेट जाव एव प्रमोचन 
सुविधाए प्रदान करना, राष्ट्रीय उपग्रहों के रख-रखाव में प्रचलना- 
त्मक सहायता के लिए भारतीय अन्तरिक्ष अनुसधान सगठन के राष्ट्र 
व्यापी अनुवर्तन जाल काय की व्यवस्था करना और प्रमोचक रॉकेटो 
के लिए ठोस प्रणोदको (2:0:८«०७) का उत्पादन करना । 

आार' रेंज मे इसरो कैद्र वॉम्पलिक्स, स्थेतिव जाच एवं मुल्याकन 
कॉम्पलेक्स, इसरो अनुवतन, दुर मिति आदेश एवं आकड़ा ग्रहण 
जाल कार्य, ठोस प्रणोदक अन्तरिक्ष वधक सयत्र, शार कम्प्यूटर 
सुविधा, श्रोहरिकोटा सामान्य सुविधाएं शामिल हैं। 


आयंभट्ट अन्तरिक्ष युग मे प्रवेश 


सच पूछिए तो अपने पहले उपग्रह 'आर्यभद्ट! के सफल प्रक्षेपण से 
भारत ने मन्तरिक्ष युग मे प्रवेश किया और इससे बाद कई महत्त्वपूर्ण 
-उपलब्धिया अजित पी । 

यद्यपि 968 में 30-40 विलोग्राम क॑ भारतीय उपग्रह 'रोहिणी' 
को धरती वी लगभग 400 विमी० वी कक्षा में स्थापना हेतु रॉकेट के 
विकास की बातें सोची जा रही थी, लेविन डॉ० साराभाई ने सोचा 
कि यदि हम भारतीय रॉकेट वी मदद से अपना उपग्रह भ्क्षेपित करना 
चाह तो कदाचित्‌ इस कायक््म में विलम्य हो अत उन्होने यह निर्णय 
लिया विः क्यो न किसी अन्य देश वी संदद से यह काय निष्पादित 
किया जाए। 

और जब सोवियत सघ ने इस दिखा भे दिलचस्पी ली तथा 
जपना दोस्तीभरा हाथ हमारी तरफ बढाया तो भारतीय उपग्रह के 
शीघ्र प्रक्षेपण वी दिशा निर्धारित हो गयी। 

0 मई, 972 को सोथियत सघ और भारत के बीच एक 
समभौता हुआ, जिसके अनुसार नारत मे अभिवल्पित और निर्मित 
उपग्रह को सोवियत सघ अपो रॉकेट से प्रक्षेपित बरेगा और इस 
तरह प्रथम भारतीय उपग्रह 'आयभट्ट' अस्तित्व म आया । 

अगस्त, 972 में अन्तरिक्ष आयोग ने आयभट्ट परियोजना की 
रपट की अपनी स्वीकृति प्रदान की और परियोजना के शीघ्र लागू 
किए जाने का आदेश भी दिया। बगलोर के सतिक्ट पीया नामक 
स्थान पर भारतीय उपग्रह परियोजना की आधारशिला रखी ययी। 
सस्ती जमीनें लेकर भवन, श्रयोगशालाए स्थापित की गईं और झरने 
दाने काय आरभ हुआ । उपकरण, कलपुर्णे तथा जरूरत की 
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चीजें मयाई गईं । आवासगृहो तथा प्रयोगशालाओ के निर्माण का 
कायक्रम भी,चलता रहा । 

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केद्र से लगभग 60 इजीनियरो और 
वैज्ञानिको को यहा पर स्थाना-तरित किया गया। देश के प्रमुख दैनिक 
पत्नो मे इजोनियरो, बेज्ञानिको एवं तकनीशियनों को आवश्यकताओं 
हेतु विज्ञापन निकाले गए। तकनीकी संस्थानों से सीधे सपक साधकर 
मेधावी प्रतिभाओ को यहा लाया गया। लगभग 50 इण्टरव्यू बो्ों 
द्वारा 250 तकनीकी विशेषज्ञों का चुनाव हुआ, जिन्हे उपग्रह परि- 
योजना में सम्मिलित क्या गया। 

और इस तरह बगलौर के निकट पी-या नामक स्थान पर 
“भारतीय अन्तरिक्ष अनुसघान संगठन” (प500) फे लगभग 400 युवा 
वेज्ञानिको, इन्जीनियरो को मेधा और लगन के परिणामस्वरूप 
लेगभग 26 माह की अवधि और 5 करोड रुपयो की लागत से आयेभदूट 
का निर्माण पृणत स्वदेशी तकनीक के आधार पर पूण हुआ । यद्यपि 
आर्यभद्ठ के निर्माण का पूरा दायित्व भारतीय उपग्रह परियोजना, 
बगलोर का था, फिर भी सोवियत सघ(सोर सेल और गैस सिलेंडर के 
लिए) तथा अय कई भारतीय सस्थानो यथा हिंदुस्तान एयरोमॉटिक्स 
लिमिटेड (उपग्रह का ढाचा बनाने के लिए), कढ्रोल रेट ऑफ 
इस्पेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स (विभिन प्रकार के निरीक्षणो के लिए), 
नेशनल एयरोनॉटिक्स लेबो रेंद्री, भारत एयरोनॉटिक्स, से'ट्रल मशीन 
दूल्स इन्स्दीट्यूट, इण्डियन टठेलीफोय इण्डस्ट्रीज (विभिन्‍न प्रकार के 
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हेतु) का सहयोग सराहनीय है, जिनके महत्त्व- 
पूर्ण योगदानो के आधार पर ही यह योजना सपूरित हुई । 

आयभदूट के मॉडल, उसके अवयव तथा परीक्षण हेतु यनो, उप- 
करणो को प्लाईबुड वी पेटियो मे पैक करके वायुयान द्वारा मास्को 
भेजा गया। उहे अलग करके फिर से उनकौ जाच की गई और उपग्रह 
के अवयवो को फिर से जोडा गया। इतनी लम्बी प्रक्निया के बाद 
उपग्रह को भ्रक्षेपण के लिए रॉक्ट पर लाद दिया यया। अब हमारा 
उपग्रह प्रक्षेपण वे लिए तयार था। 


सफल प्रक्षेपण 
9 अप्रेल, 4975 का दिन। बियसे लेक के पास स्थित सोवियत 
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कॉस्मोड्रोम (प्रक्षेपण स्थल) । काउट डाउन (उल्दी गिनती) शुरू हुई । 
दस नो आठ सात छ पाच चार तीन दो एक। 
भाग उगलता हुआ, तेज गडगडाहुट के साथ रूसी रॉकेट इटर कॉस्मास 
भारत के प्रथम कृम्िम उपग्रह 'आर्यमट्ट' को लेकर उड चला अतरिक्ष 
की ओर। उस समय भारतीय समयानुसार ठीक 2 वजकर 52 
मिनठ 59 ] सेकण्ड हुए थे। रूसी प्रक्षेपण केन्द्र पर और भारत के 
ग्राउण्ड स्टेशनो (भीहरिकोटा और बगलौर) पर दिलों की घडकन' 
थामे वज्ञानिकगण बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे कि यह शुभ समाचार 
कब मिलता है कि हमारा पहला उपग्रह घरती की कक्षा मे स्थापित 
हो गया। 

लीजिए, वह बेला आ गई | ठीक बजकर 28 मिनट एवं 59 
सेकण्ड पर आरमेभट्ट ने सभवत इण्डोनेश्विया के ऊपर पृथ्वी की 
परिक्रमा हेतु अपनी कक्षा मे प्रवेश किया । 360 किलोग्राम भार वाला 
उपग्रह 600 किलोमीटर की ऊचाई पर अपनी निर्धारित कक्षा मे 
उपस्थित हो गया । 

ठीक 4 घण्टे, 37 मिनट, 5 सेफण्ड के बाद उक्त कॉस्मोड्रोम मे 
आर्यभट्द के सकेत मिले और फिर समय के साथ बियस लेक, बगलौर 
तथा श्रीहरिकोदा के स्टेशनों को आयभट्ट के सकेत मिलने लगे। 
भारतीय और रूसी विज्ञानियो के दल में खुशियो की लहर उमड पडी + 
आखिर उनकी मेहनत रग जो लायी थी । 


अन्तरिक्ष युग से प्रवेश 

रूसी रॉकेट द्वारा भारतीय उपग्रह के छोडे जाने से भारत ने 
अन्तरिक्ष युग मे अ्रवेश किया। उससे पूव वर्ष 974 में भारत ने 
परमाणु परीक्षण कर विश्व के आय पाच राष्ट्रो के परमाणु एका- 
घिकार को समाप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया था और 
आयेभद्ट के प्स्‍रक्षेपण से भारत ने निश्चित रूप से तकनीकी विकास की 
एक और मजिल पार की। यह भारत की तकनीकी आत्मनिभरता 
का गौरवशाली उदाहरण है । 

आयेभदूट के प्रक्षेपण से भारत अन्तरिक्ष अनुसधान के क्षेत्र मे 
विश्व का वा तथा विकासशील राष्ट्रों मे चीन के बाद द्वुसरा राष्ट्र 
बन गया। अन्तरिक्ष मे उपग्रह प्रक्षेपित करने वाले अय राष्ट्र हैं-- 
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अमेस्कि, रूम, जर्मनी, चीन, फ्रास, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, 
जापान तथा इटली । 


आयंभदद परियोजना के मुख्य उद्देद्य 


प्रथम भारतीय उपग्रह आयभटट की आधारशिला निम्नलिखित 
महत्त्वाकाक्षाओ पर रखी गयी थी 

उपग्रह वा अभिवल्‍्पन (9688एणष्ठ), उसका निर्माण (फक्काए- 
<&७५०]) तथा उस पर आवश्यक वातावरणीय परीक्षण पूर्णत भ+रतीय 
प्रयासों से किए जाए । 

2 जतरिक्ष म अपनी कक्षा में अपने अक्ष पर परिभ्रमण कर रहे 
उपग्रह की पूणरूपेण नाच-पडताल/ विधि, क्रमबद्ध तरीके भारतीय 
वैज्ञानिको एवं इन्जी नियरो द्वारा विकमित क्ए जाए । 

3 उपग्रह से रेडियो सम्पर्का द्वारा आदान-प्रदान हेतु आवश्यक 
आउण्ड स्टेशनों का निर्माण, देश के भावी कायकरमो को ध्यान में रखते 
हुए अत्यत्त सतकता से भारतीय विश्येपज्ञो द्वारा किया जाए । 

4 देश की विभिन्‍न समस्याओ को ध्यान में रखते हुए उपग्रह 
के निर्माण हेतु उपयुक्त गूढ तकनीकी आधारों का क्रमश विकास 
किया जाए। 

5 उपग्रह निर्माण के प्रथम प्रयास में भारतीय वज्ञानिको की 
अतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र मे अनुसधान करने का अवसर प्रदान किया 
जाए। 


अज्ञानिक ध्योग 


भायभटूट पूर्णरूप से वैज्ञानिक उपग्रह था, जिसके द्वारा एक्स 
किरण खगोलकी, वायु विज्ञान तथा सौर भौतिकी सम्बन्धी 3 वैज्ञानिक 
प्रयोग किए जाने थे । 

इस उपग्रह की सकिय अवधि 6 माह थी और इसे 3 महत्त्ववूण 
चैज्ञानिक प्रयोग करने थे । लयभग 360 किलोग्राम वजन वाले एवं 
26 चपटे हिस्मो वाले आयमट्ट के जीवन पोषक तत्त्वो के सवालन हेतु 
45 वाट तिद्यृत्‌ की आवश्यक्ता की पूर्ति सौर वेटरियो द्वारा उत्पन्न 
विद्युत्‌ से को जा रही थी ! 

आयंभदट्ट से टाइटेनियम से 6 गैस सिलेंडर रखे गए थे ! इससे 


आर्यभट्ट अतरिक्ष युग में प्रवेश / 2[ 


घनीभूत नाइट्रोजन विभिन्‍न दिशाओं में निकलती थी, जिससे उपग्रह 
अपनी बुरी पर घूमता था। यह गैस मात्र 6 माह तक को जवधि के 
लिए ही पर्याप्त थी और इतना ही उपग्रह का जोवन था। 


शएक्पस-फिरण खगोलिकी प्रयोग 


इस प्रयोग का आयोजन भारतीय उपग्रह केद्ध के तत्कालीन 
निदेशक प्रो० यू० आर० राव(अब अन्नरिक्ष विभाग के सचिव) तथा 
डॉ० कस्तूरी रगन एवं उनके सहयोगियों द्वारा किया गया था। इस 
प्रयोग द्वारा आकाशगगा तथा दूसरे तारामडलो के तारो मे एक्स-रे 
विकिरण वी खोज तथा उनकी माप वी जानी थी । 


सौर-भौतिको प्रशेग 

इस प्रयोग का आयोजन टाटा आधारभूत बनुसधान सस्थान, 
बम्बई के प्रो० आर० आर० डेनियल, डॉ० पी० जे० लब्करे मे किया 
था। इस प्रयोग का उद्दश्य तीव्र सौर गतिविधियों के समय ऊर्जायान 
क्यूट्रॉन तथा ग्रामा किरणो की खोज करना था। 


वायु विनान प्रयोग 

इस प्रयोग का आयोजन भौतिक अनुसधान शासा, अहमदाबाद 
के प्रो० सत्य प्रशाश, डॉ० सुब्याराव एवं उनके सहयोगियो ने किया 
था | इस प्रयोग मे आयन मडल के अतितापीय इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा 
नर्णत्रम का अध्ययन एवं रात के समय आसमान में बिखरे हुए 
लायमन अल्फा विकिरण की जानकारी प्राप्त करनी थी । 


उपलब्धिया 

इस प्रायोगिक उपग्रह के विकास, निर्माण एव प्रक्षेपण से भारतीय 
विभधानियी, इन्जीनियरो को उपग्रह तकनीकी के विभिन्‍न पहलुओ को 
स्पप्ट रूप से समभने का अवसर मिला है। 

आयभटट की सफलता लगभग चार सौ व्यक्तियो की क्डी मेहनत 
का सुखद परिणाम है। इनमे लगभग ढाई सौ वैज्ञानिक एव इन्जी नियर 
हैं, जिनकी औसत आयु तीस वर्ष के आसपास है। हमारे ये युवा 
विज्ञानी, तकवोकीबिद्‌ अन्तरिक्ष विज्ञान वी जटिल समस्याओं को 
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समभने, उनका विश्लेषण करने मे पूर्ण सम हैं 

आयभट्ट की सफलता ने अन्तरिक्ष कायक्रमो का माय प्रद्मस्त कर 
'दिया। आर्यभट्ट से उपग्रह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे प्रवेश कर भारतीय 
इस्जीनियरो एव वैज्ञानिको ने अपना स्थान उपग्रहों के व्यावहारिक 
उपयोगो की ओर केन्द्रित किया। 

अस्तरिक्ष में सुचारु रूप से परिभ्रमण करने वाले इस उपग्रह के 

निर्माण से उडान तक के सभी तकनीकी पक्षो यथा--सरचना, ताप 
नियनण विद्युत्‌ शक्ति उत्पादन एवं वितरण, टेलीमीटरी, ठेलीकमाड, 
कम्युनिकेशन, सवेदक यात्र, परिभ्रमण प्रणाली आदि के विकसित 
करने का सम्यक्‌ ज्ञान एवं अनुभव मिला, जिससे नई-नई सभावनाओं 
के द्वार स्वत्त खुल गए। 


उपग्रह का नामकरण 

भारत की प्रधानमत्री स्व० श्रीमती इतदिरा गांधी ने यह सुझाव 
दिया था कि हमारे प्रथम कृत्रिम भु-उपग्रह का नाम “आयंभटट' रखा 
जाएं। आयभटट प्राचीन भारत के प्रकाण्ड ज्योतिषी थे, जिन्होने गणित 
एवं खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नई-नई मायताए स्थापित की थी। 
अपनी सुप्रसिद्ध कृति “आयेभद्टीयम्‌? (र्चनाकाल 499 ई०) के कारण 
बे विश्व विश्वुत हैं । 

अपने प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आयंभट्ट रखकर हमने अपने 
उस गौरवशाली विज्ञानीय परम्परा का पुनीत स्मरण किया है, 
जिसकी नीव आचाये आयेभद्‌ट ने आज से 500 वप पूर्व रखी थी। 


कनाडा २2 क्‍कपट 


भू-प्रेक्षण उपग्रह : भास्कर 


भार्यभट्ट वी सफलता से भारतीय वैज्ञानिक बहुत उत्साहित थे । 
साथ ही उनके मन में एक विचार और कौघ रहा था-- आयेभट्ट के 
बाद क्या ? 

प्रो० सतीश घवन, प्रो० यू० आर० राव तथा अन्य भारतीय 
चैज्ञानिको ने आपस में विचार-विमर्श किया, क्यो न सोवियत सध से 
एक और उपग्रह छोडने की पश्चकश वी जाए ? कहना न होगा, 
सोवियत सघ ने भारतीय प्रस्ताव का गमजोश्ञी से स्वागत किया । 22 
अप्रैल, 975 को भारत ओर सोवियत सघ के बीच एक समभौते के 
अन्तगत सोवियत रॉकेट द्वारा सोवियत भूमि से भारत के प्रायोगिक 
भू प्रक्षेपण उपग्रह का अन्तरिक्ष में प्रक्षेपण किया जाना सुनिश्चित 
हुआ | 

भारतीय अतरिक्ष विशेषज्ञों ने तय किया कि आयंेभद्ट के अति- 
रिक्त मॉडल मे न्यूनतम परिवर्तत करके उसे भू-प्रेक्षण उपभ्रह मे बदल 
दिया जाए और इस तरह 'भास्कर” मामव उपग्रह अस्तित्व मे 
माया । 

भारतीय वज्ञानिकों की आम राय थी कि आयेंभद्‌ट के अतिरिक्त 
मॉडल मे निम्न परिवर्तत किए जाए। यथा 

। आयंमट्ट के हा एक्स रे प्रयोग को हल्के एक्स-रे के प्रयोग मे 
बदल दिया जाए । 

2 न्यूट्रॉन-गामा रे एव आयन मडल सम्बन्धी श्रयोगो को पु 
निष्पादित किया जाए । 

3 आर्यभट्ट के उक्त तीनो वैज्ञानिक प्रयोगो के स्थान पर भू- 
श्रेक्षण (80 095६:४३॥००) हैतु नीति भारो (24)०४०५४) की लगाया 
जजाए। 


24 | अतरिक्ष में भारतीय उपग्रह 


इन्ही यूनतम परियतेनों वे साथ भारत का अग्रता उपग्रह 
“भास्कर-' उडान वे! लिए तैयार तकिया गया और उसे सावधानी 
पू्वेक मास्को पहुचाया गया, फिर उसे सोपियत रॉबेट से अन्तरिक्ष मे 
प्रक्षेपित किया गया । 


भारकर-ा 


“भास्कर-।! उपग्रह 7 जून, 979 वा उसी रूमी प्रक्षेपण केद्र से 
अन्तरिक्ष मे रूपी और भारतीय विज्ञानियों की उपम्यिति मे प्रक्षे पित 
किया गया । भारतीय समयानुसार ठोक 4 बजे शाम को आग उगलती 
लपटो भर भयकर शोर शराबे के साथ रूसी इन्टर कॉस्मास रॉकेट 
उपग्रह को अन्तरिक्ष वी ओर लेक्र उडा और थोडी ही देर में 
'भास्कर-!' ने इण्डोनेशिया के ऊपर पृथ्वी वी परिश्रमा हतु अपनी 
कक्षा म॒ प्रवेश किया। रॉकेट से सम्वन्ध-विच्छेद होते ही रॉकेट ने 
उपग्रह को अपने कक्ष पर परिभ्रमित करने का आदेश दिया और फल- 
स्वरूप 444 किलोग्राम भार वाला उपग्रह 525 क्लोमीटर की ऊचाई 
पर अपनी कक्षा में स्थापित हो गया । 

भारतीय समयानूसार लगभग 5 बजकर 20 मिनट पर भारतीय 
विज्ञानियो ने रूसी कॉस्मोड्रोम पर उपग्रह के सकेतो को ठेलीमीटर 
रिसीवर पर देखा। यह हमारी दूसरी सफलता थी। भारतीय 
विज्ञानियो, तकनीकोविदों एव सामान्य जनमानस में हप होना 
स्वाभाविक था । 

इस उपग्रह का सम्पूर्ण अभिकल्पन और विकास(आयभदूट की ही 
भाति) भारतीय अ तरिक्ष अनुसधान संगठन द्वारा क्या गया था। 
इसके निर्माण मे इन सस्थाओ के योग उल्लेखनीय हैं | यथा-- 

इसरो उपग्रह केद्ग, बगलौर, 

अतरिक्ष उपयोग केद्र, अहमदाबाद, 

शार केन्द्र, शीहरिकोटा, 

विक्म साराभाई अन्तरिक्ष केद्ध, त्रिवेद्वम, 

इसरो हेड क्वाटस, बगलौर, 

सोवियत सघ विज्ञान अकादमी, मास्को, 

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बगलौर, 

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बगलौर, 


मे प्रेक्षण उपग्रह भारकर ।25 


नेपनल एयरोनॉटिकल लंवीरेट्री, वगलौर, 

आई० आई० टी० बगलौर, 

भाभा परमाणु अनुसधान केस्द्र, वम्गई । 

टाटा आधारबूत अनुसघान संस्थान, वम्पई, 

पहले उपग्रह आयंभद्ट से इपमे कई मूलमून अर हैं । आयभट्ठ 
दैगानिक प्रयोगा मक उपग्रह था और यह प्रायोपिक भू-प्रेक्षय उपग्रह । 

भार में 'भास्कर! आयमदूट से 84 किलोग्राम अधिक था। 

भात्र वी अभिव्यक्षित प्रथाली की रचना आयेमट्ट वे' मु फायले 
मही जटिल थी और विशेषज्ञों वी दृष्टि में भारतीय इन्जीनियरो 
यो यह एक उपलब्धि मानी जात्ती है । 

भास्वर की दूर-आदेश्ष प्रणाली वी काफी आधुनिक तथा जटिल 
थी। इस प्रणाली द्वारा हम भास्कर! को लगभग 250 प्रवार के आदेश 
देने म समय थे, जयकि 'आयमभट्‌ट' को मात्र 35 तरह के ही आदकश 
दिए जा सउते थे। वास्‍्तत्र में आर्थभट्ट के प्रक्षेण से उपग्रह उस! 
चनान का अनुभव प्राप्त हुआ और भास्‍्फर के प्रक्षणण से उत्तम 
प्रकार की 'उपग्रह बस! और उसमे फिट किए गए पलोडो के विकास 
का अनुभव प्राप्त हुआ । 


घन्नानिक प्रयोग 


भास्कर-! अपने साथ दो प्रमुख्ध घुदूर सवदन नीति भार ले गया 
धा--टेलीविजन कैमरा प्रणाली और माइक्रोवेव (सूक्ष्म तरग) घिम्व 
प्रणाली । 

उच्च वोल्टेज को रोना समस्याओों बे कारण जून-जुलाई, 979 मे 
फिए गए प्रथम प्रयासों में टेलीविजन कैमरा प्रणाली ने काय नहीं 
आरम्भ किया था । पर 6 मई, 980 को भास्कर को टेलीविजन 
कैमरा प्रणाली मे अपना काय आरम्भ कर दिया। 

उल्लेखनीय है कि माइकोवेव रेडियो मीटर प्रणाली (समीर) 
तथा अन्य शेप प्रौद्योगिकी नीतिभार सतीपजनक ढंग से घुरू से ही 
कार्य कर रह थे। समीर ने अत्यन्त महत्त्वप्रूण आवडे प्रदान किए हैं । 
समीर से प्राप्त आकडो से समुद्री सतह के तापमान, समुद्री हवाएं, 
वायुमडलीय आद्वेता जैसी मौसम विज्ञान सम्बन्धी विभिन्‍न सूचताएं 
प्राप्त हुई हैं) 
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बाढग्रस्त तथा बाढमुक्‍त क्षेत्रो का मानचित्र निमित करना भी इन 
आकडो से सभव हुआ | लगभग 6 माह में उपग्रह की परिक्रमाओं के 
दौरान उपग्रह की टेलीविजन कंमरा प्रणाली ने देश के विभि-न भागों 
के लगभग 400 चिन प्रदान किए, जिससे प्राप्त जानकारों के आधार 
पर हिमाच्छादन, हिमगलन, वन विज्ञ'न, जल विज्ञान, जल और भू- 
सरचनाओ के अध्ययन मे सहायता मिल रही है । 

भास्कर-' के समीर का उपयोग राजस्थान मे लूनी नदी में 
आयी बाढ के अध्ययन के लिए क्या गया था। अरब सागर तथा 
बगाल की खाडी के ऊपर जलवाप्प मापने से कुछ उपयोगी बाते भी 
उससे पता चली हैं। 

पाच गोण परीक्षणो मे से एक्स-रे मानीटर ने आशानू रूप एक माह 
के लिए एक्स रे तारो सम्बन्धी आकडे प्रस्तुत किए। 

भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र तथा ठोस प्रावस्था भौतिकी 
प्रयोगशाला के द्वारा प्रेषित स्वदेश विकसित सौर-सेलो का काय 
निष्पादन अतरिक्ष वायुमडल मे सतोपजनक रहा। 

इस उपग्रह से मिली जानकारी की विस्तुत जाच ओर अन्य प्रयोग 
सत्तोपजनक ढंग से हुए तथा लगभग दो थप तक काफी महत्त्वपूण 
सूचनाएं मिलती रही। 


भास्कर द्वितीय 

भारत का दूसरा मृ-प्रेक्षण उपग्रह 'भास्तर-2' 20 नवम्बर, 
98] को उसी सोवियत प्रक्षेयण के द्व मे रूसी रॉकेट द्वारा अतरिक्ष 
में छोडा गया। इसके प्रक्षेपण का आभास “भास्कर-' के प्रक्षेपण के 
चार दिन वाद यात्री ] जून, 4979 को मिल गया था जब भारतीय 
अन्तरिक्ष अनुसधान संगठन! और सोवियत विज्ञान भकादमी ने 
भास्कर के अतिरिक्त मॉडल को एक वप बाद सोवियत कास्मोड्रोम 
से सोवियत रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित करने के करार की सयुक्त घोषणा 
बी थी | 'भास्कर-2? का तकनीकी स्वरूप 'भारक्र- जैसा ही था । 

“भास्कर-2 भी 'भास्कर-” की हो परम्परा मे श्रृ प्रेक्षण उपग्रह 
है। इसका आकार, नीतिभार (पेलोड) तथा प्रणालिया लगभग 
भास्कर | के समान थी । कुल 440 किलोग्राम वजन का यह उपग्रह 
525 किमी० वी ऊचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा। | 


मृ प्रक्षण उपग्रह भास्कर [27 


62६24 33.8/8»०१ 


4895 ॥788 [६ ८ २५७४७ 
> 





28 / अतरिक्ष में भारतीय उपग्रह 


भास्क--2 मे दो टेलीविजन कमरे तथा तोन माइत्रोवेब रेडियो 
मीटर सवेदक लगाए गए थे । रेडियो मीटर का सक्षिप्त नाम 'समीर' 
(560५ाए) रखा गया था, जो 'इबवनला।5 शात्र०0३४० रिव000 ऐचैटल 
शब्दों के अग्रेजी अक्षरों पर से बनाया गया है। 

भास्कर 2 के टलोविजन कमरे 340 वग फ्लोमीटर के भू भाग का 
एक साथ चित्र लने म समथ ये । इन चित्रों मे एक एक यंग उिलोमीटर 
जितने बडे भू भाग को अलग ओर आसानी से पहचाना जा सकेगा। 

भास्कर-] मे कुछ तकनोकी गडय्डियो वे कारण उसके कमरे 
तुरन्त काम म नही लाए जा सके थे । लगभग ] माह याद एक कमरे 
में काम करना थुरू किया था और उसने अगले एक वर्ष तक सैक्डो 
चिन लिए । ये चित देश को प्रिभिन्‍्त सस्याओ के लिए बढें उपयोगी 
सिद्ध हुए । भास्क र-2 में इस बात का ध्यान रखा गया था कि इसमे 
पहले जसी खराबिया न जान पाए । 

'समीर' हर ऋतु तथा हर समय काम करने की क्षेमता रसता है। 
भूमि पर स्थित प्रत्येक वस्तु, यहा तक कि जल और वाष्प भी अपने 
गरुण-बम के अनुसार माइकावैव ऊर्जा विकसित करतो हैं। इस ऊर्ना 
को द्ूति ताप (87.8809655 प००७ए9००४४ए7८) कहते हँ ॥ समीर के यत्र 
इसी ऊर्जा के मापन के आधार पर काम करते हैं। समीर एक बार 
मे 340 वग किलोमीटर क्षेत्र का मापन करता है और 00 मीटर 
की दूरी वी वस्तुओो को अलग-अलग पहचान सकता है। इसके यत्रो से 
समुद्री सतह का ताप, सामुद्रिक स्थिति, किसी क्षेत मे जलवाष्प की 
मात्रा, बाढ आने व उतरने, बफ गिरने व विघलने जसी घटनाओं का 
व्यापक अध्ययन सम्भव है। 

भास्कर-2 के सभी यत्रो, दोनों हलीविजन कमरों एवं तीनो 
माइक्रोवेव रेडियो मीटरो ने प्रायोगिक रूप से अच्छी तरह काय 
किया । इस उपग्रह द्वारा भारत भूमि के अच्छे चित्र खीचे गए और 
उन्हे उपभोक्‍ताओ तक पहुचाया गया। 


उपग्रह का नामकरण 

भारतीय भू भ्रक्षण उपग्रह का नामकरण प्रथम उपग्रह की भाति 
प्राचीन भारत के ज्योतिविद्‌ भास्कर के नाम के आधार पर किया 
गया है। 
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प्राचीन भारत में भास्वर नाम के दो विद्वान हुए हैं। 'महा- 
भास्करीय! और 'लघु भास्करीय” मामक ग्रन्थों के प्रणेता (रचना 
काल 629 ई०) को भास्कर प्रथम नाम से जावना चाहिए। आगे 
चलक्र इसी नाम के एफ और ज्योतिविद्‌ हुए हैं (रचनावाल 50), 
जो 'सिद्धातत बिरोमणि' के प्रणेता के रूप में विश्वविरयात हैं। 
भास्कर प्रथम से कही अधिक ख्याति अजित की भास्कर द्वितीय ने 
उनके पाडित्य एव वैदुप्य के कारण उन्हूं भास्कराचार्य भी कहा जाता 
है) 


रोहिणी श्रू खला के उपग्रह 


रोहिणी शखला के उपग्रहो के प्रक्षेपण वा मुम्य उद्देश्य धा-- 
भारत के पढले रॉकेट एस० एल० वी० 3(80०॥० ॥.900०) एथ्आाल०) 
की क्षमता की जाच करना। यह कम क्षमता वाला पहली पीढी का 
रॉकेट था। इसी को सफलता पर अगली पीढियो के रॉकेटो की विकास 
नीति निर्धारित की जानी थी, अत पहले इसकी जाच करती आवश्यक 
थी। 

रोहिणी श्रृखला के तीन उपग्रह भारत ने जपने ही रॉक्ट से 
प्रक्षेपेत किए और रोहिणी के सफ्ल प्रक्षेपण ने भावी रॉबेटो के 
विकास का माग प्रशस्त कर दिया । 


पहली उडान 


रोहिणी श्वूखला के उपग्रहो वी उडानो मे इसी रॉकेट वी जाच 
करनी थी | इसका प्रथम परीक्षण 0 अगस्त, 979 को क्या गया) 
यह उपग्रह प्रमोचक यान (इक॥७॥॥० 0ए०णा भ्रव्याल०*-8,५) की 
प्रथम प्रयोगिक उडान थी। रॉकेट उडा तो जरूर, पर चार खडो वाले 
रॉकेट के दूसरे खड को नियत्रण व्यवस्था मे खराबी आ जाने से रॉक 
(चौथे पड के सक्रिय होने से पुव ही) आसमान में जाने के बजाय 
बगाल की खाडी मे गिर गया । 


दूसरी उडान 


एस० एल० वी०-3 की दूसरी प्रायोगिक उडान 8 जुलाई, 980- 
को हुई। इसका उद्दश्य उपग्रह “रोहिणी आर० एस०-।' को पृथ्वी 
की कक्षा म स्थापित वरना था । उसने किया भी पर अपेक्षित कक्षा से 
कही अधिक ऊचाई पर, जिसके कारण इसकी जीवन अवधि 00 
दिनो से बढकर वर्प-भर हो गयी । 


ताप हा. 


उपग्रह: लक 3489 


तृतीय चरण मोटर 
| | 
वायर टनल ॥ 
विनाशक प्रणालों 
वायर (५ 
टनेल | । द्वितीय चरण मोटर 
न्‍ | 
ह[ /ढ 
लाच रिंग 
ः प्रथम चरण मोटर 
विनाशक प्रणाला 





नियग्रण प्रणाली 


|! | 
क 0 हद 


प्रथम भारतीय राकेट एस० एल० बी०-3 
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रोहिणी आर० एस० 
8 जुलाई, 980 को भारत ने अपने रॉयेट द्वारा प॒थ्मी वी कक्षा 
में उपग्रह स्थापित १ रके ससार के उन देशो वे! एकाधिकार को समाप्त 
कर दिया, जिहोने अतरिक्ष विज्ञान मे स्वनिभित एवं विवसित रॉकेट 
से उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। 
अपने रॉकेट एम० एल० वी० 3 द्वारा “रोहिणी आर० एस० ! 
उपग्रह को प्रक्षेपित कर भारत अस्तरिक्ष क्लव का छठा सदस्य बने 
गया है। अय पाच राष्ट्र हैं--रूस, अमेरिका, फ्राम, जापान और 
चीन । 
श्रीहरिकोटा रॉकेट लाचिग रेंज से 8 जुलाई, 980 को प्रात 
804 बजे रोहिणी को वक्षा मे स्थापित करने के लिए एम० एल० 
बी०-3 रॉकेट छोडा गया। रोहिणी को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित क रने 
में कुल 8 मिनट का समय लगा । रोहिणी उपग्रह का उद्देश्य अपनी 
रॉकेट प्रणाली (एस० एल० वी० 3)की जाच करनी थी। 
लगभग 35 किलोग्राम भारी वजन वाले उपग्रह रोहिणी (आर० 
एस०-) और चार खडीय रॉकेट एस० एल० बी०-3 का विकास 
भारतीय वज्ञानिको ने किया है। रॉकेट प्रक्षेपण प्रयोग में उपयोग 
किए गए सभी घटक भारत मे ही निर्मित किए गए थे। रॉकेट भिवेद्रम 
मे और उपग्रह बगलौर मे विकसित क्या गया था। अहमदाबाद केसर 
मे विभिन्‍न प्रणालियो और उपक्रणो के निर्माण मे योग दिया और 
श्रीहरिकोटा केद्ग वे ठोस रॉकेट ईंधन और प्रक्षेपण सुविधाएं दी। 
यो रोहिणी अब तक के सभी उपग्रही मे सबसे छोटा था जिन्हे अय 
देशो ने अपो प्रथम भ्रयासी मे अतरिक्ष मे भेजा था। पर विशेषज्ञी 
के अनुसार व॒कनीकी दष्टि से एस० एल० वी०-3 उन सभी प्रक्षेपण 
बाहनो से अधिक उत्तम रहा जो आज से 5 20 वष पृव दूसरे राष्ट्री 
द्वारा उपयोग में लाए गए थे । 
चार खडोय रॉकेट एस० एल० वी०-3 मे ठोस ईंधन का प्रयोग 
किया गया | 22 मीटर लम्पे, 8 टन भारी इस रॉकेट का निर्माण 
विक्रम साराभाई केन्द्र मे किया गया था। विश्येपज्ञों के अनुसार ठोस 
ईंघन प्रौद्यागिकी के क्षेत्र में इस रॉकेट की ईंघन प्रणाली विश्व की 
श्रेष्ठतम प्रणालियों मे से एक है। एस० एल० वी०-3 के चारो खडो 
में कई हजार विद्युत्‌ और इलेक्ट्रॉतिक उपकरणों और सक्टो का 
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उपयोग क्या गया है। यह उपररण 560 इकाइयो में लगाए गए 
थे। इस यान में मोटे तौर पर 44 मुरय प्रणालिया और 250 उप- 
प्रणालिया काम कर रही थी । 
इस उपकरण का भुरुप नार्य रॉकेट की काय-प्रणालियों के बारे 
में जानकारी देना था| इसे विद्येपक” चौथे खड से सम्यन्धित आकंडो 
को भेजना था । ये आकठे यान को कार्यकुशलता, यान द्वारा दिया 
गया अत्तिम वेग, दवाव आदि बातो से सम्बाधित हैं । इसके अतिरिक्त 
कक्षा में स्थापित हो जाने के बाद कक्षा सम्बन्धी जानकारी भेजना भी 
उपग्रह के कार्यों मे सम्मिलित था। 
भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान सगठन के अनुसार रोहिणी उपयह 
परियोयना के कार्यों की तीन भागो मे विभाजित किया गया है--- 
। उपग्रहयुक्‍त सभी पहलुओ से सम्पूण रॉकेट का विकास, 
2 नियत्रण और निर्देशन मोटरो तथा दूसरे इलेक्ट्रॉनिक 
उपकरणों की पूरी जाच, ओर 
3 भूमि स्थित उपकरणों की परख | 
रोहिणी के सभी उपकरणो ने आत्ानुल्प काय किया। प्रक्षेपण के 
) घटे 44 मिनट बाद ही विक्रम साराभाई अन्नरिक्ष केन्द्र, धुम्बा के 
-टेलीमीटरी एटेना को रोहिणी के सबेत मिलने आरम्भ हो गए थे। 
एस० एल० बी०-३ रॉकेट वी यह दुसरी प्रायोगिक उडान थी जो पूर्णत 
सफल रही। 
एस० एल० वो०-3 रॉकेट की सफलता का श्रेय इसके परियोजना 
मिदेशक डॉ० ए० पी० जे० अब्दुलक्लाम को है। इस राकेट के विकास 
पर कुल लागत 20 करीड आयी ह और प्रक्षेपण पर एक करोड रुपये 
का खर्च हुआ है। इससे यह स्पप्ट हो गया था वि भारत अपने उपग्रह 
को अपने ही रॉक्ट से छोडने मे समथ है। १२ हमारे रॉकेट अणाली 
वी सीमाए हैं। हम अभी निचली कक्षा में ही एक हलका उपग्रह 
स्थापित कर सके हैं। सचार के लिए उपग्रह की स्थापना अधिक 
ऊचाई पर करनी होती है । यह तभी सभव है जब तरल ईंधन से चलने 
बाला रॉकेट हम विकसित कर लें ! एस० एल० वी ०-3 के अनभवो ने 
इस दिशा में बढने की राह दिखा दी । 
जब एस० एत० वी०-3 ने रोहिणी को पृथ्वी की कक्षा मे स्थापित 
कर दिया था तो बताया गया था कि पृथ्वी से उपग्रह की निम्ततम 
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दूरी 276 किलोमीटर और उच्चतम दूरी 472 क्लोमीटर होगी, जत” 
ऐसे मे उसको अवधि 00 दिनो वी होगी। पर उपग्रह वाधित कक्षा 
से कही अधिक ऊपर स्थापित हो गया। पृथ्वी से उसकी निम्नतम दूरी 
308 क्लोमीटर और अधिकतम दूरी 90 क्लोपीटर हो गई थी 
और कक्षा मे स्थापित होने से इसका जीवन लगभग वप-भर हो गया। 

उल्लेखनीय है विः उपग्रह रोहिणी आर० एस«- पृथ्वी की कक्षा 
में रहकर लगभग वे भर बाद 9 अगस्त, 98 को लौट आया। 

इस रॉकेट का विकास, निर्माण एवं परीक्षण भारत की महान्‌ 
उपलब्धि थो, जिससे आश्या बधती है कि हम कुछ ही यर्पों में अपने 
व्यावहारिक उपग्रह स्प्रय अपने राकेटो में अन्वरिक्ष फी इच्छित 
कक्षाओो मे स्थापित करने मे समर्थ हो जाएगे। 

इस प्रयास से भारतीय इन्जीनियरो को उपग्रह भ्रक्षेपक रॉकेट के 
प्रक्षेपण वी कायविधियो एवं रॉकेट के पथ को नियश्रित करने का 
खासा अनुभव प्राप्त हुआ। तकनीकी जानकारी के साथ-साथ जदिल' 
परियोजनाओं के जटिल प्रबन्ध का भी अयुभव मिला। 


तीसरी उडान 

एस० एल» वी०-3 की तीसरी उडान (पहली विकासात्मक 
उडान) और भी दुर्भाग्यपूण रही । 3 मई, 98॥ को यह “रोहिणी 
आर० एस» डी०-। को लेकर उडा। पूव घोषणा के अनुमार इसे 
अ-तरिक्ष मे 300 दिनो तक रहना था पर रॉकेट उसे वाछित कक्षा मे 
पहुचा ही न सका और फलस्वरूप यह सप्ताह-भर में गिरकर नप् 
हो गया । 


चौथी ओर आखिरी उडान 

]7 अप्रैल, 983 फो एस० एल० वी० 3 वी चौथी और आखिरी 
उड़ान (दुसरी सफल विकासात्मक उडान) थी। प्रेक्षण के ।0 मिनट 
के आदर ही इसने “रोहिणी आर० एस० डी०-2/ उपग्रह को धरती की 
कक्षा मे स्थापित कर दिया 
रोहिणो आर० एस० डो० 2 

वैसे तो यह आठवा भारतीय उपग्मह है पर रोहिणी श्युखला का 
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तीसरा उपग्रह है। इससे पृव 8 जलाई, 980 को रोहिणी आर» 
एस० ॥,3] मई, 498। को रोहिणी आर० एस० डी०- छोडे गए थे । 
रोहिणी आर० एस० डी०-। पा भार 35 किलोग्राम तथा रोहिणी 
आर० एगस० डी०- या भार 38 विनोग्राम था और आर० एस० 
डी०-2 वा भार 4 5 किलोग्राम है। 
इस उपग्रह में 'स्मार्ट सेंसर! नामक दो वेट का सॉलिड स्टेट कैम रा 
लगाया गया था, जिपवा कार परिक्रमा के दौरान विभिन्‍न कोणो से 
धरती बी तस्वीरें पी चबर पता लगाना था वि बहा कितनी फसल है, 
कहा पानी है, बहा परती जमीन पडी है, कहा बादल हैं और कहा बर्फ 
है। स्मार्ट सेतर ने सफलतापूवव यार्य सम्पन्न किया है। 
रॉकेट एस० एल० वी०-3 वी सफलता इस अभियान की बडी 
उपलब्धि है। पिछली बार वी अपेक्षा इस रॉक्ट मे 8 सुधार किए 
गए थे। इसके चौथे खड मे एक अत्याधुनिव' केयलर मोटर लगाई गई 
थी, जिसता सबसे अधिक योगदान उपग्रह को अन्तरिक्ष में 28,000 
किलोमीटर प्रतिघटा की गति से उछालने में था। मोटर ने उपग्रह की 
उछाल में 4,000 किलोमीटर प्रति घटा का वेग जोडने मे सफलता 
प्राप्त की । 
इस परियोजना वी मिम्न सफलताए हैं. 
] अल्पकारीय केवलर से निर्मित चतुथ चरण की मोटर का 
अपेक्षित व्यवहार, 
2 अपेधित कक्षीय प्राचलो की प्राप्ति, और 
3 दो बण्डो वाले मॉलिड स्टेट कंमरो द्वारा सफलतापूर्वक भू- 
चिह्नो वा आकलन एवं जल, वनस्पति, बजर जमीन, बादल 
एवं बफ का वर्गीकरण 
एस० एल० वी०-3 द्वारा रोहिणी वी स्थापना की सफलता के 
साथ ही एक युग का अन्त हो गया। झोटे रॉक्टो का विकास पूण हुआ 
और भारी रॉक्टो यथा 'सवबित उपग्रह प्रमोचक यान” (408फथआ८त 
52०॥6 2ण८॥ ए०क००--१७.५) और “भ्र्‌ वीय उपग्रह प्रमोचक 
यान! (एज $शलाए बाण शब्ताट॑०--९घ.५) के विकास का 
माय प्रशस्त हुआ और इस दिल्ला मे हमे सफलता भी मिली है । 


प्रायोगिक दूरसचार उपग्रह एप्पल 


दूरसंचार (प८०-८०००॥ए॥००४४४) आधुनिक प्रौद्योगिक विश्व की 
एक आधारभूत आवश्यतता है। सस्तार प्रौद्योगिकी में हुई नई-नई 
ऋरतियो ने आधुनिक विश्व को लघु से लघृतर बना दिया है। और 
ऐसा सभव हुआ है सचार उपग्रहों की बदोलत । 
रेडियो, टी० वी० प्रसारण, मौसमी भविष्यत्राणी और दृरसचार 
के क्षेत्र में अपने इस्सेट “उप्ग्रह वी भूमिका से हम सभी परिचित हो 
चले हैं। वास्तव म इगसैंठ उपग्रहों की आधारणिला निर्मित हुई है 
"एप्पल! के प्रक्षेपण से | एप्पल वी सफलता और उसके अनुभवों से 
भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इसठ) का भाग प्रशस्त हुआ है। 
प्रायोगिक दूरसचार उपग्रह एप्पल" (#वाधधा० _?3फछाइटा 
93908१ छफ्थ्गणथा0 के सक्षिप्त नाम को यूरोपीय अतरिक्ष एजेंसी 
के एरियन रॉक्ट द्वारा 9 जून, 98] को अतरिक्ष मे भरक्षेपित 
किया गया जो भू स्थिर कक्षा में स्थापित हो गया अर्थात्‌ 36,000 
क्लिोमीटर की ऊचाई पर लगभग एक वृत्ताकार वक्ष म स्थापित हो 
गया । ऐसी कक्षा को भू स्थिर कक्षा कहते हैं | भ स्थिर कक्षा में 
स्थापित किया गया उपग्रह 24 घण्ट में पृथ्वी का पूरा एक चक्‍कर कर 
लेता है। ऐसी कक्षा मे स्थापित उपग्रह क॑ सचार उपकरणों से धरती 
के एक विद्याल क्षेत्र मे सम्पके स्थापित किया जा सकता है । 
भारतीय वज्नानिको द्वारा अभिकत्पित एव निभित 673 क्िलो- 
आराम वजन वाले उपग्रह एप्पल' की मुरय सरचना ,200 मिलीमीटर 
व्यास और ,200 मिलीमीटर लम्बाई के बेलनाकार ट्यूब के रूप में 
थी। 
यह देश का पहला दूरसचार उपग्रह प्रयोग मात्र था जो भू- 
स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया था। ऐसे उपग्रह पहले शवितशाली 
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रॉकेट द्वापा अस्थायी कक्षा में छोटे जात है । उनकी परिधि कुछ इस 
प्रकार की होती है हि एक स्थिति में तो उपग्रह ती पृथ्वी से दरी 
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उप प्रणाली बावस 
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ए वी एम सपार्ट 


एप्पल उपग्रह का विस्फोटक दृश्य 


लगभग 200 किलोमीटर होती है और परिक्रमा के दौरान बढते बढते 
यह दूरी 36,000 किलोमीटर तक पहुच जाती है। जब रेडियो सकेतो 
के परीक्षण से 200-36,000 किलोमीटर की इस परिधि के बारे मे' 


प्रायोगिक दूरसचार उए 


दूरसचार (७6 ००प्रणप्गाटकग्राहठ) में 
एक आधारभूत आवश्यकता है। समार 
क्रातियां ने आधुनिक विश्व को लघु से 
ऐसा सभव हुआ है सचार उपग्रहो की ब< 
रेडियो, टी० वी० प्रसारण, मौसमी 
के क्षेत्र मे अपने इसेट “पग्रह वी भूमि 
चले हैं। वास्तव में इसेट उपग्रहों की 
'एप्पल' के प्रक्षेपण से | एप्पल की सफ 
भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणानी (इसर 
प्रायोगिक दूरसचार उपग्रह “ए' 
9890486 छफुथ्यगाणा) के समिप्त नाम 
के एसर्यिन रॉक्ट द्वारा 9 जून, !9 
किया गया जो भू स्थिर कक्षा मे स्था 
किलोमीटर की ऊचाई पर लगभग एक 
गया। ऐसी कक्षा को भू स्थिर कक्षा 
स्थापित किया गया उपग्रह 24 घण्ट में * 
लेता है। ऐसी फक्षा में स्थापित उपग्रह 
के' एक विशाल क्षेत्र मे सम्पक स्थापित 
भारतीय वज्ञानिको द्वारा अभिकल्पि 
ग्राम वजन वाले उपग्रह एप्पल' को मुरय ६ 
व्यास और ,200 मिलीमीटर लम्बाई के ८ 
थी। 
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यह देश का पहला द्रसचार उपग्रह प्र५, 
स्थिर कक्ष म स्थापित किया गया था। ऐसे उपग्र__ 
रु 
हू 
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सतुष्टि हो जाती है, तब उपग्रह मे लगे लधु रॉकेटो से इसे 36,000 
'क्लिमीटर की वाद्धित गोलाकार परिधि और लक्षित देशातर के ऊपर 
स्थिर कर दिया जाता है। 

यूरोपीय रॉकेट ने एप्पल को केवल अस्थायी कक्षा में पहुचाया 

था। इसके बाद की सारी कठिन और जटिल प्रक्रिया को भारतीय 
चनानिको ने एप्पल के भीतर लगाए गए लघु रॉकेटो और रेडियो 
उपकरणो द्वारा भू-केन्द्रो से रेडियो आदेश भेजकर सम्पन्त क्या! 
अति यूक्षम प्रौद्योगिवी प्रक्रिया से यह काय सम्पन्न करना भारत से 
पहले केवल चार देशो के लिए ही सभव हुआ है । 

इससे मिले अनु भव और प्रौद्योगिक ज्ञान के आधार पर 'भारतीय 
राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली” (इन्सैठ) का मागे प्रशस्त हुआ है। 

इस उपग्रह को निम्न उद्देश्यों की पर्ति हेतु स्थापित किया गया 
था-- 

] थू-स्थायी त्रि-अक्षीय स्थिरीकृत सचार उपग्रह का विकास एव 
निर्माण एक उच्चतम तकनीकी प्रयोग के रूप मे करना । इससे भारत 
के एस० एल० वी०-3 रॉकेट के चौथे चरण की मोदर का एपोजी 
यूस्टर मोटर के रूप मे उपयोग भी शामिल था। 

2 भू-स्थायी कक्षीय उपग्रहों की विभिएन तकनीकी प्रणालियों 
छव उसके सी बेड ट्रासपॉल्डर सचार आयभार की डिजाइन, निर्माण 
एवं परीक्षण का अनुभव स्वय विकास करके प्राप्त करना, साथ ही 
एरियन रॉकेट द्वारा स्थान्तर कक्ष से एप्पल उपग्रह को अपनी ए० बी० 
एम० के द्वारा पृथ्वी के भू-स्थिर कक्ष मे स्थापित करना । 

3 एप्पल उपग्रह को उसके ट्रासफर एवं भू स्थिर कक्षो के दौरान 
आवश्यक काय एवं नियत्रण के लिए खोजी एवं कमान जाल की 
स्थापना कर उसका उपयोग करना । 

4 एप्पल उपग्रह द्वारा राष्ट्रीय सचार, रेडियो प्रसारण, डेटा 
असारण, दूरगम्य क्षेत्र सचार आदि का प्रयोग के रूप मे अनुभव प्राप्त 
करना । 

एप्पल” के अनभवो से “इन्से ट' श्वखला के उपग्रहों के विकास एवं 
निर्माण मे मदद मिली। इसमे एक अवरोध यह आया कि इसके 
दोनो सौर पैनलो मे से एक ही खुल पाया। यह अलग वात है कि एक 
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संतुष्टि हो जाती ह, तब उपग्रह में लगे लधु रॉकेटो से इमे 36,000 
किलोमीटर शो बाधित गोलाया र परिधि और लक्षित देशातर वे ऊपर 
'म्थिर कर दिया जाता है। 

मूरोपीय रॉकेट ते एप्पल को केवल अस्थायी कक्षा में पहुचाया 
था। इसके वाद वी सारी कठिन औ- जटिल प्रक्रिया को भारतीय 
चैज्ञानिको ने एप्पल के भीतर लगाए गए लघु रॉकेटो और रेडियो 
उपकरणो द्वारा भू-केन्द्रों से रेडियो आदेश भेजकर सम्पन्न क्या । 
अति सूक्ष्म प्रौद्योगिवी प्रक्रिया से यह काय सम्पन्न करना भारत से 
पहले केपल चार देशो के लिए ही सभय हुआ है। 

इससे मिले अनुभव और प्रौद्योगिक ज्ञान के आधार पर भारतीय 
राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली” (इन्सेंट) का माग प्रशस्त हुआ है । 

इस उपग्रह को निम्न उद्देश्यो गी पति हेतु स्थापित किया गया 
था-- 

। जू-स्थायी त्रि अक्षीय स्थिरीकृत सचार उपग्रह का विकास एवं 
निर्माण एक उच्चतम तकनीकी प्रयोग के रूप मे करना । इससे भारत 
के एस० एल० वी० 3 रॉकेट के चौथे चरण वी मोटर का एपोजी 
शूस्टर मोटर के रूप में उपयोग भी शामिल था। 

2 भू-स्थायी कक्षीय उपग्रहों की विभिन्‍न तकनीकी प्रणालियों 
शव उसके सी-बेंड ट्रासपॉन्डर सचार आयभार वी डिजाइन, निर्माण 
एवं परीक्षण का अनुभव स्वयं विकास करके श्राप्त करना, साथ ही 
शरियन रॉकेट द्वारा स्थान्तर कक्ष से एप्पल उपग्रह को अपनी ए० बी० 
एम० के द्वारा पृथ्वी वे भू-स्थिर कक्ष मे स्थापित करना । 

3 एप्पल उपग्रह को उसके टूसफर एवं भू स्थिर कक्षो के दौरान 
आवश्यक्र बाय एवं नियत्रण के लिए खोजी एवं कमान जाल की 
स्थापना कर उसका उपयोग करना । 

4 एप्पल उपग्रह द्वारा राष्ट्रीय सचार, रेडियो प्रसारण, डेटा 
असारण, दूरगम्प क्षेत्र सचार आदि का प्रयोग के रूप मे अनुभव प्राप्त 
करना । 

“एप्पल! के अनुभवो से “इन्स ट' झ्खला के उपग्रहो के विकास एव 
निर्माण में मदद मिली। इसमे एक अवरोध यह्‌ आया कि इसके 
दोनो सौर पैनलो मे से एक ही खुल पाया। यह अलग बात है कि एक 


40 | अतरिक्ष मे भारतीय उपग्रह 


सौर पैनल के न खुलने से उपग्रह के परीक्षणो मे कोई विशप फक नही 
पडा। केवल यह फरक पडा कि जहा दोनो सौर पैनलो के खुले रहने 
पर उपग्रह 24 घटे सक्रिय रहता वहा यह सिर्फ 8 घटे ही कार्य करने 
में सक्षम रहा। 

निस्सदेह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली की स्थापना मे एप्पल 
का प्रक्षेपण एक प्रारम्भिक किन्तु ठोस चरण था। 
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भारतीय सुदूर सवेदत उपग्रह > 


4 अवतू वर, 957 वो रूस ने 'स्पुतनिक-” नामक कृत्रिम उपग्रह 
पृथ्वी की कक्षा मे स्थापित किया था। यह ससार का पहला कृत्रिम 
उपग्रह था, तब से लेकर आज तक, अन्तरिक्ष अनुसधान की एक 
चोथाई सदी परीत चुकी है और आदमी ने अन्तरिक्ष अनुसधान में कई 
0298 अर्जित की हैं और उपलब्धियो के कई नए नए द्वार 
ख' 


सुदूर सबेदन (२८ए/०७ $लाड०४) यया है ? 

वस्तुत सुदूर सवेदन एक उन्नत तकनीकी करिश्मा है जिसकी 
बदौलत हम अन्तरिक्ष मे चक्कर काट रहे उपग्रहों के जरिए धरती के 
समाघतों (८5००:०८४) के वारे मे अनगिनत बातें पता लगा सकते हैं । 
घरती वी सतह के वारे म हम जो जानकारी तजदीकी साधनो से नही 
हासिल कर सके, वह इन उपग्रहों में लगे सवेदनशील उपकरणों के 
जरिए आसानी से प्राप्त कर सवते हैं । 

अत दूर से किए जाने वाले धरती के इस प्रकार के अध्ययन को 
हो सुदूर सवेदन नाम दिया गया है ओर सुदूर सवेदन के जरिए हम 
धरती की घन सपदा, कृषि सम्पन्धी जानकारी, वादल, बर्फ, प्रदूषण, 
बाढ, सूखा आदि वी बातें आसानी से पता लगा सकते हैं, अत सुदूर 
सवेदन जसी आधुनिक तकनीक बडे महत्त्व को है, कदाचित्‌ यही 
कारण है कि ससार के उन्नत राष्ट्र इस तकनीक का लाभ उठाते आ 
रहे हैं और अब भारत का नाम भी इस दिशा मे शुमार हो गया है । 


सुब्र सवेदन की पृष्ठभूमि 


963 मे पहली बार वैज्ञानिको को यह जानकर सुखद आइचर्य 
हुआ कि जो सवेदन साधन चद्रतल के अवलोकन के लिए इल्तेमाल 
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“किए जा रहे हैँ, उनका उपयाग हम उपग्रहा के जरिए धरती के अध्ययन 
के लिए भी कर सकते हैं और तभी से इस वारे मे काय आरभ हुए । 
973 में अमेरिका ने लेंडसट नामक अपना पहला सुदूर सवेदन 
उपग्रह छोडा और ध्ू वीय कक्षा मे स्थापित इस उपग्रह के जरिए 
85 वगर किलोमीटर तकक्र क्षेत्र के चित्र आसानी से उत्तारे जा 
सकते थे और इनमे 50 वगमीटर के छोटे क्षेत्र का भी तिवरण सहज 
उपलब्ध किया जा सकता था। 973 से लेकर आज तर अमेरिया 
ने लेडसट श्य खला के 5 उपग्रह छोडे हैं। फिलहाल इस शखला के हो 
उपग्रह--लेडसैट-4 और लैइसेट-5 धरती फ्री ध्र्‌ वीय कक्षा म चक्कर 
काट रहे हैं। ये उपग्रह इतने सवेदनशील हैं दि इनके द्वारा बरती 
के अत्यात सूक्ष्म से सूक्षम हिंस्सो की जानकारिया प्राप्त होती रहनी हैं 
और लंडसट से भेजे जाने वाले चित्रों मे 30 मीटर तक चौडी वस्तुओं 
को सहज ही समभा जा सकता है। भारत भी उन देशो मे शामिल है 
जो लंडसट द्वारा प्रेपित जानकारियों और आकडो का लाभ उठाते आ 
रह हैं। 
सोवियत सघ, फ्रास, जापान के पास अपने सुदूर सवंदन उपग्रह 
हैं । और अब भारत भी अपने सुद्र सवेदन उपग्रह (]70भा 6०००० 
860७॥8 580॥०--85 74) के जरिए ससार का ऐसा पाचवा राष्ट्र 
बन गया है जिनके पास इस श्रेणी के सुदूर सवेदन उपग्रह हैं। 


भारत से सुद्र सवेदन प्रणालो 


सही मायने मे भारत अन्तरिक्ष अनुमधान की अग्रिम पकित मे उस 
दिन आ गया, जब इसने अपना पहला उपग्रह 'जायभद््‌ट' (9 अप्रल, 
975) सोवियत अतरिक्ष केद्र से छोडा था । 360 किलोग्राम भार 
चाला यह उपग्रह 600 किलोमीटर वी ऊचाई पर अतरिक्ष में 
स्थापित किया गया था। हालाकि यह सुद्र सवेदन उपग्रह तो नही 
था पर अपने वैज्ञानिव उपकरणों के जरिए सुदूर जन्तरिक्ष का 
अध्ययन करने वाला भारत का पहला वज्ञानिक उपग्रह जरूर था । 

फिर हमने “भास्कर! श्य खला के दो उपग्रह सोवियत संघ से 
(7 जून, 979 को “भास्कर-? तथा 20 नवम्बर, 98। को 'भास्वर- 
2) छोडे । 444 क्लिोग्राम भार पाला “भास्कर-” उपग्रह 525 
किलोग्राम ऊची कक्षा मं स्थापित किया गया था और 440 क्लिोग्राम 
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भार वाला दधरा उपग्रह 'भास्कर-2' 525 किलोमीटर ऊची कक्षा 
में पृथ्वी को परिक्रमा करता रहा। 
वास्तव में भारत में सुदूर सवेदन की पृष्ठभूमि इन्ही भास्कर 
उपग्रहों की स्थापना से बननो झुरूहो गई थी। 'भास्कर-4' अपने साथ 
दो प्रमुख सुद्र सवेदन नीविभार (29900०) ले गया था--टेली विजन 
कैमरा प्रणाली और माइनोवेव विम्ब प्रणाली । इन्हे सम्मिलित रूप 
से ममीर ($8०॥॥6 2धाटए09३४८ कघ00 फलद--54॥772) महा 
जाता है। 'भात्कर-। ' के समीर यत्र से ग्राप्प आकडो से समुद्री सतह के 
तापमान, समुद्रों हवाएं, वाथुमडलीय आर्द्ता (प्रण्या॥0) जैसी 
मौसम सम्याधी सूचनाएं मिली तो बाढग्रस्त तथा वाढयुतत क्षेत्री का 
मानचित्र निर्मित करता भी इन आकडों से सम्भव हुभा। जग्रभग 6 
भाह में उपग्रह की परिक्रमाओ के दौरान उपग्रह को टेलीविजन 
प्रणाली ने देश के विभिन्‍त भागो के लगभग 400 चित्र प्रदान किए 
जिनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर हिमाच्छादन, हिगलन, वस- 
विज्ञान, जल पिज्ञान, जल और भू-सरचनाओ के अध्ययन में भी 
'सह्दायता मिली । 

भास्वर-' के समीर का उपयोग राजस्थान में लूनी नदी में 
आयी यादव के अध्ययन के लिए किया ग्रया था। अरब सागर तथा 
बगाल की खाड़ी के ऊपर जलवाष्प मापने जँधी कुछ उपयोगी बातें 
भी उससे पता चली । 

“'भारकर-2' के टेलीविजन कैमरे 340 वग किलोमीटर के भू-भाग 
का एक साथ चिच रेन में समथ थे। इन चित्रों में एक-एक यर्ग क्लो- 
मीटर जितने बड़े भू भाग को अलय और आसानी से पहचाना जा 
सकता था। इसका समीर उपकरण हर ऋतु तथा हर मौसम में काम 
करने की क्षमता रखता है । साथ ही 700 मीटर की दरी की वस्तुओ 
वा अलग-अलग पहचान सकता है । इसके यनों से समुद्री सतह का 
तापमान, सामुद्रिक स्थिति, किसी क्षेत्र में जलवाष्प की मात्रा व 
बाढ आने, वफ गिरन वे पिघलने जसी घटनाओ का व्यापक अध्ययन 
“किया जाना सभव हुआ और इसके द्व/रा भारत भूमि के अच्छे चित्र 
खीचे गए और उन्‍्ह उपभोक्‍ताओ तक पहुचाए गए। 
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वस्तुत “भास्कर” के अनुभवों ने ही हमे आई० आर० एस० 
उपग्रह बनान की राह दिखाई । पहले तो हम अपने शवितशाली 
गँकेद ए० एस० एल० वी० (6णहाप्रधधाव्द $०॥6 [वात १व्याटन 
--#&.५) की पूरी आजमाइश मे लगे हैं, जो अपने पहले परीक्षण में 
गत 24 माच, 987 को फेल हा गया। 3 जुलाई, 988 को आयो- 
जित दूसरी उडान भी असफल रही । यदि अगले परीक्षण मे यह सफल 
रहा तो इससे और भो शक्तिशाली रॉक्ट ध्रूवीय उपग्रह प्रमोचक 
रॉकेट (एग्म 58०॥॥९ .4णा०० ५८॥४०८--?७।.५) परियोजना वी 
आधा रशिला को मजबूती मिलेगी। भू वीय रॉकेट से 600 से 000 
किलोग्राम भार तक के उपग्रहो को लगभग 900 व्रिलोमीटर ऊची 
पृथ्वी की ध्रूवीय कक्षा मे स्थापित क्या जा सकेगा। 

बगलौर के उपग्रह केन्द्र मे विकसित भारतीय सुदूर सवेदन उपग्रह 
“आई० आर० एस०] ए! को इसी की मदद से प्रूवीय कक्षा मे 






अंतरिक्ष्यात्न मुख्य ढाचा 


अतरिक्ष यान सवेटक 


भारतीय सुदूर सवेदन उपग्रह आई० आर० एस०-] 0 
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भविष्य में स्थापित किया जा सकेगा। फिलहाल प्रायोगिक दौर फै 
चहले /आई० आर*० एस० | ए! को सोवियत रॉकेट से अस्तरिक्ष मे 
प्क्षेपित किया गया है। फिर अपने प्नू बीय रॉरेट की मदद से आई० 
आर० एस० श्र सला के अगले उपग्रह छोडे जायेंगे । 
हालाकि 'आयभदटूट , 'भास्कर-” और “भास्क₹-2' को छोडने में 
सोपियत सघ ने सारी सुविधाएं हमे मुफ्त मुहैया की थी, पर इस 
बार उपग्रह को सोवियत सघ ने व्यावसायिक तौर पर छोडा है और 
बतौर किराया हमसे 7 5 करोड डालर वी खासी राधि वसूल की है। 
'आई० आर० एस०-] ए! प्री तरह से भारतीय साधनों से 
भारतीय विज्ञानियों वी देखरेस में बगलौर में 6 साल के कठिन 
श्रम से बनाया गया है। प्रक्षपित करने से पूर्व इसकी जाच, ईंधन 
डालने, अन्नरिक्ष यान मे फिट करने और अन्तरिक्ष में निर्धारित 
कक्षा में स्थापित करने वी जिम्मेदारी सोवियत सघ ने ले रखी थी | 
उपग्रह को 27 जनवरी, 988 को सोवियत सघ के बेकानूर अन्तरिक्ष 
केन्द्र पर पहुचा दिया ग्रया था, जिसे 7 मार्च को यही से छोडा 
गया। भारतीय समयानुसार 7 मार्च, 988 को दोपहर 2 3 
बजे इसे अन्चरिक्ष में छोड दिया गया। प्रक्षेपण सफल रहा और 
“उपग्रह अपनी कक्षा मे स्थापित हो गया । 
तकरीवन 900 किलोग्राम भार वाला भू-प्रक्षण की उन्नत क्षम- 
ताओो से युक्त यह अब तक सबसे बडा भारतोय उपग्रह है। यद्यपि 
“'इसट' श्व खला के प्रथम दोनों उपग्रह (अमेरिका द्वारा क्रमश 
30 अप्रल, 7982 और 30 अगस्त, 983 को प्रक्षेपित) इससे बडे थे । 
+इन्सेट- ए' का भार 052 क्लिोग्राम था और 'इन्सेट । बी” का 
मार 54 किलोग्राम, पर इन्हें हमारे लिए हमारी दी गई डिजायन के 
मुताबिक अमेरिका की 'फोड एयरो स्पस एण्ड क्म्युनिकेशन कॉर्प रिशन' 
(एफ० ए० सी० सी०) ने बनाया था, अत पूणत भारतीय साधनों से 
निर्मित 'आई० आर० एस०-१ ए! अब तक सबसे बडा भारतीय उपग्रह 
है । इसे 904 किलोमीटर की ऐसी वृत्तीय कक्षा मे स्थापित किया 
गया हं, जो प्राय दोनो श्र्‌ वो कै ऊपर से गुजरती है। 


त्रीय उपग्रह 


में भारत॑ 
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सप्नावनाओ के नए-नए द्वार 


वस्तुत सुदूर सवेदन उपग्रहों के लिए धघ्र्‌वीय कक्षाएं (ए०गं्ा- 
0798) बड़े उपयोग की होती है | इन कक्षाओं में स्थापित उपग्रह सूथ 
की दिया के साथ-माथ निरतर एर स्थिर कोण बनाए रखते हैं, जिसे 
'सूर्य-समकालिक प्लूत्रीय कक्षा' (5७ 5/0ढए०००७ ०० 0700) 
कहते हैं। वस्तुत ऐमी उक्षा मे चमकर काट रहे उपग्रह के लिए धरती 
से किसी भी स्थान के बार-बार अवलोकन हेतु सूर्य-प्रकाश की स्थिति 
सदा एक-सी बनी रहती है। 
आई० आर० एस०-। ए की सूय समकालिक कक्षा की यह विशेषता 
है कि यह 03 मिनट में धरती वी परिक्रमा करते हुए 24 घटों मे 
तकरीबन 4 चक्कर लगाएगा और रोज सुबह 0 बजे विषुवत वृत्त 
के ऊपर से गुजरेगा और इस तरह यह धरती के किसी एक स्थान का 
अवलोकन नियमित रूप से हर 22वें दिन कर सकेगा। तात्पर्य यह है. 
कि हमारा नया सुद्र सवेदन उपग्रह 22 दिनों की अवधि मे भारतीय 
उपमहाद्वीप के धरातल का एक बार अवतोकन कर सकेगा, उसके 
चित्र भेज सकेगा। लगभग तीन वर्ष की अवधि तक कार्य करने वाले” 
इस नए उपग्रह के जरिए किसी भी भारतीय स्थल से कोई 50 बार 
सुदूर सवेदन सभव होगा, जो उस स्थल विश्येप की सूक्ष्म से सूद्षम 
जानवारी हासिल करने के लिहाज से काफी है। 
भास्कर श्य खला के उपग्रहों ने सुदूर सवेदन की दिशा की राह 
हमे दिखाई है और हम एक शविनिश्याली सुदूर सवेदन उपग्रह अपने ही 
साधनों और तकनीशियनो की मदद से बना सके हूँ। सूर्य-समक्ालिक- 
भ्रूवीय कक्षा मे स्थापित किए जाने वाला शक्तिशाली रॉकट हमारे 
पास फिलहाल नही है, इसी नाते हमे सोवियत सघ की मदद लेनी 
पडो है, लेकिन पी० एूस० एल० वी० के विकाप के बाद हम अपनी ही 
धरती से इप श्यल खतो के अगले ओर सुधरे हुए उपग्रह छोड सकेंगे । 
आई० आर० एस०-॥ ए को हमे प्रायोगिक दौर का ही उपग्रह 
कहना चाहिए, भविष्य मे इसमे सुधार और दाक्ति सम्बधन की 
पर्याप्त गुजाइश है। 
तीन साल तक काम कर सकने वाले आई० आर० एस०- ए में 
सुदूर सवेदन के लिए 'लिस्स” (7755) नामक तोन शक्तिशाली कैमरे 
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(फआल्बा गाबड्रगह 5० $टशाहप्राड $शाइणा३--7758-, 778, 8) 
स्थापित्त किए गए हैँं। इनमे से एक कमरे के जरिए 48 किलोमीटर 
चौडे भू-भाग के चित्न प्राप्त हो सकेंगे, उसमे से 73 मीटर चौडे क्षेत्रों 
को आसानी से पहचाना जा सकेगा । अन्य दोनो कंमरे 47 किलो- 
मीटर चौडे भू-भाग के चित्र उतारने मे सक्षम हैं, जिनमे 36 मीटर 
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चौडी पटटी को आसानों से पहचाना जा सकेगा। आई० आर० 
एस० । ए कैमरो ने चित्र भेजना भी आरभ कर दिया है। इसकी 
उपलब्धि और सक्षमता का विश्लेषण करते हुए अतरिक्ष विज्ञानियो 
का बहना है कि यह सुद्र सवेदन उपग्रह अमेरिकी 'लेडसंट' के तुल्य 
है ! इस उपग्रह मे लगाए गए सौर पैनल 650 वाट की विद्युत्‌ उत्पत्न 
करने मे सक्षम हैं । इसके सौर सेलो ने बिजली बनानी आरभ कर दी 
है। उपग्रह में दो निकेल पैडमियम बैटरिया भी रखी गई हैं । 
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राष्ट्रीय सुदूर सवेदन का जाल 

आई० आर० एस०-१ ए के द्वारा प्रेषित जानकारियो को ग्रहण 
करने के लिए हैदराबाद के निकट शादनगर मे एक भू-केन्द्र की स्थापना 
की गई है। राष्ट्रीय सुदूर सवेदन एजेंसी का मुख्यातय सिकदराबाद 
ने है। सुदूर सवेदन से प्राप्त सूचनाओ का विश्लेषण देहरादून स्थित 
शक सस्थान मे क्या जा रहा है। 


भारत मे सुदूर सवेदन सुविपाएँ 





आई० आर० एस०- ए लगभग 2 से 25 वर्षो के अतराल पर 
छोडे जाने वाले अर्थ प्रचालनात्मक/प्रचालनात्मक सुदूर सवेदन 
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उपग्रहों की श्खला मे पहला है । और यह भारत की महत्त्वाकाक्षी 
“राष्ट्रीय प्राकृतिक ससाधन प्रवधन प्रणाली” (रण पथाएश 
26४०ए70९ 7विपड०चाटा। 39867---रापार/45) का मूल अवयव है । 
इसके ताथ ही पाच क्षेत्रीय युदूर स्वेदन सेवा केन्द्रों (२०ड०णग 
एडपण० 5०घञश०४ 5६९०० 0६१४८5--२१४५८) की स्थापना की जा 
रही है, जो क्मश देहरादून, बगलोर, नागपुर, खडगपुर और जोधपुर 
में स्थापित किए जा रहे हैं। इनमे से कुछ ने कार्य भी आरभ कर 
दिए हैं । 
सारे केद्रो के अवयव के लिए “इसरो” मुख्यालय, बगलौर में 
केन्द्रीय प्रबन्ध कार्यालय स्थापित किया गया है। 
इन पाच केन्द्रों के अलावा पर्थावरण तथा वन विभाग, नई दिल्‍ली 
द्वारा सहायक केद्रो को लखनऊ मे उ० प्र० सुदूर सवेदन उपयोग 
केन्द्र की और अन्नामलै वि० वि", तमिलनाडु द्वारा मद्रास मे सुदूर 
सवेदन सस्थान की स्थापना की जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जम्मू- 
0३8 मे क्षेत्रीय सबेदन सेवा कैन्दो का स्थापना-कार्य काफी प्रगति 
पर है । 
उपग्रह पर सुदूर सवेदन के लिए रखे गए उपकरणों से अतरिक्ष 
में लाभकारी बिदु के कारण बृहत्‌ क्षेत्रो को आवृत्त किया जा सकता 
है और यह काय वायुयाव से लिए गए चित्रों और भू आधारित 
सर्वेक्षणों की तुलना मे कही आसान और सस्ता भी है । 
साथ ही पृथ्वी के घूमने के कारण एक ही क्षेत्र को उपग्रह के जीवन' 
काल मे कई बार मानीटर किया जा सकता है और 
कृषि वानिकी, 
जल प्रबध, जल विज्ञान, 
'फसलो की तालिका और आकलन, 
वन मानचिनरण, क्षति का पता लगाना, 
भूमि उपयोग/भूमि वर्गीकरण, भूमि विश्लेषण, 
भू-आच्छादन मानचित्रण करने वाले अध्ययन, 
भूमिका अवक्रमण 
मरुस्थल का फैलाब, मृदा मानचित्रण, 
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बाढ़ मानचित्रण, सूखा मानचित्रण, 

भूमि जल की खोज, 

पेट्रोलियम भौर खनिजो की खोज, 

तटीय पर्यावरण में भू-अपरदन का मानीटरन, 

बाहरी भूमि का उपयोग सम्बन्धी अध्ययन, 

प्रदूषण अध्ययन आदि उपयोगी जानकारिया और आजडे ऐसे 
सुदूर सवेदन के जरिए हासिल किए जा सऊते हैं, जो राष्ट्रीय विकास 
में अपनी खासी और निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं । 


भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली 


भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इन्सेंट-) घरेलू दुरसचार 
एवं मौसम विज्ञान तथा भारत के राष्ट्रव्यापी ग्रामीण समुदायों को 
सीधे दृरदशन प्रसारण की क्षमतायुक्त एक बहुप्रयोजनीय उपग्रह 
प्रणाली है। दूर-सचार (7७७ (0०एणाए०८॥॥०४७) के क्षेत्र में इसका 
सवव्यापी महत्त्व है। वस्तुत इस वहुप्रयोजनीय योजना का सूत्रपात 
तभी हो गया था जब हमने एप्पल उपग्रह को अन्तरिक्ष मैं स्थापित 
किया था। 'एप्पल' के ही अनुभवों से 'इल्सेट” कार्यक्रम को सुदृंढ 
आधार मिला । 

इससे मिले अनुभवों और प्रौद्योगिको ज्ञान के आधार पर 
“भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली” (इसट) का मार्ग प्रश्स्त हुआ है! 
इसमें एक अवरोध यह आया कि इसके दोनो सौर पैनलो में से एक 
ही खुल पाया। यह अलग बात है कि एक सौर पैनल के न खुलने से 
यह फ़के पडा कि जहा दोनो सोर पैनलो के खुले रहने पर उपग्रह 24 
घण्टे सक्रिय रहता, वहा सिर्फ 8 घण्टे ही काय करने मे एप्पल सक्षम 
रहा । 


राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली 

'इसेट' भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (॥6037 प४णा३] 526॥(०-- 
पप567) का सशलिप्त नाम है। इस योजना को भारत सरकार ने 
977 में ही मजूरी दे दी थी। इसेट-] उपग्रहों (ए और वो) को 
मेरिको राष्ट्रीय उड़डयन और आतरिक्ष प्रशासन (नासा) द्वारा 
4]-सी को एरियान रॉकेट की स्थापना से और '-डी” को अमेरिकी 
डेट्टा रॉतेट द्वारा अन्तरिक्ष मे प्रक्षेपित विया गया है। 
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इसंद-ा ए 

इस श्य स़ला वा प्रथम उपग्रह 'इसेंट- ए' 0 अप्रेल, 982 को 
अमेरिवी ढेल्टा संबेट से अन्तरिक्ष म छोड़ा गया । पहले इमे 8 अप्रैल 
को छोडा जाना था पर मौसम वी गडयडी वे बारण 0 अप्रैल को 
छोडा गया। 

प्रक्षेपण के 43 घण्ट बाद 2 अप्रन यो इसे अपनी निधारित कक्षा 
में स्थापित हो जाना था, लेकिन कुछ तवतीकी वाघाओ वे कारण 
इसमे तिलम्प हुआ । अतत 2] अप्रल, 982 को यह अपनी निर्धारित 
कक्षा में स्थापित कया जा सवा। इसत्रे प्रक्षेपण से अनी तय वे 
प्रायोगिक उपग्रहों वी श४ यला में व्यावहारिक उपग्रह के मबीन चरण 
का प्रादुर्भाव हुआ । 

प्रक्षेपण के समय इससे दुरसचार मौसम विज्ञान तथा रंडियों और 
दूरदशन सम्पाधी निम्न प्रयोगो के पूरे किए जाने की आगा वी गई 


थी 

॥ दूरसचार--इस प्रणाली का दूरसचार घटवा 8000 से 
अधिफ जम्पी दूरी के ठेलीफोन स््ट प्रदान करेगा, जो भारत के 
दूरस्थ नाग से भी समाविन रूप में अभिगम्य होगा। 

2 सोौसम विज्ञान--इस प्रणाली के मौसम विज्ञानी घटव निम्न 
सुविधाए प्रदान करेंगे 

भचौवीसो घण्टे, प्रति आधा आधा घटे के मौसम प्रणालियों के 
सक्षिप्त पयवेक्षण, जिसमे भारत के समस्त भू-भाग के ऊपर और इससे 
निकट के स्थान एवं समुद्री क्षेत्रों में चक्रत्रात, समुद्री सतहो और 
बादलो के ऊपर का तापमान, जल निकायो, हिम इत्यादि का मान- 


चित्र शामिल है। स्थित हि 
केंद्रीय आक्डा ससाधन केद्ध का उपस्थित निरपेक्ष सुदूर 


स्वचालित आक्डा सकलन प्लेटफाम से, मौसम विज्ञानी, जल विज्ञानी 
एव समुद्र विज्ञानी आकडे एकन्न करना और उनका प्रेक्षण । 

चक्रतातो, बाढ़ो को आसन्‍न आपद'ओ की समय रहते चेतावनी 
ओर कृषि एवं अय उद्दश्यो के लिए मौसम विज्ञानी सूचना प्रसारित 
करना | इसेट-। की एस बट क्षमता के उपयांग द्वारा सघन क्षेत्रो की 
जनसरया तक चेतावनियो को सोधे पहुचाया जाना । 

3 रेडियो एवं दूरदशन--इल्सेट श्रणाली का जनसचार घटक 
अग्नलिखित सुविधाएं प्रदान कर सकता है-- 
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सी /एस बैण्ड 
एन्टेना 






श 09 पाउड क्षपक 
यू एच एफ़ एन्‍्दरेना जे शा 


इसेट [ कक्षीय उपग्रह सलूपण 


(शि 


> भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली 
की 
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ग्रामीण एव सुदूर क्षेत्रो मे सवधित टी ० वी० रिसीवरो को, सीधा 
टी० वी० प्रसारण को अधिक मितव्ययतापूर्ण समभा गया है । 


नि, 


इन्सैट 
डी सी पी ट्रांसपोंडर 





स्थलीय दूरदशेन ट्रासमीटरो का जाल काय । 
रेडियो एवं दूरदशन प्रसारण । 


“इ'सेद- ए का अवसान 
जब 'इसैट-॥ ए' प्रक्षेपित किया गया था, तब इसकी अवधि 
4 वर्ष आकी गयी थी, पर कई तकनीकी बाधाओं के कारण, खासकर 
इंधन की कमी के कारण, यह मात्र 5 माह सक्तिय रहकर निष्किय हो 


गया। 
0 अप्रैल, 982 को अमेरिकी डेल्टा रॉकेट से छोडे गए इसेट 


अखला के प्रथम उपग्रह से मौसम विज्ञान, दूरसचार और दूरदशन 
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- फ्लो 











58 | भतरिक्ष में भारतीय उपग्रह 


के क्षेत्रो मे नयी सभावनाओ के मसूवे हमने वाघे थे पर 6 मितम्बर, 
982 को इसके निष्क्रिय हो जाने से हमारी आशाओ पर तुपारापात 
हो गया। 


शडबडो कहा शुरू हुई ? 

देखा जाए तो इसके निर्माण काल से हो तकनोवी बाघाए आडे 
आती रही और इसी वजह से 276 करोड रुपये लागत की बहु 
उद्देश्यीय एवं महृत्त्वायाक्षी परियोजना का पहला चरण असफल हो 
गया। 

'इग्सठ-] ए' मे एक साथ हमने तीन-भीन सुविधाएं जुठायी थी । 
तात्पय यह कि मौसम, दूरदशन और टेलोफोन तीनो सुविधाए इसी 
एक उपग्रह से एक साथ लेने की व्यवस्था की गयी थी और इसके 
प्रक्षेपण से पुव के उपग्रहों मे आजमाए गए कलपुर्जे--कम्युनिकेशन 
द्रासपोडर, रेडियोमीटर तथा टी ० वी० द्रासपोडर--सभी इसमे साथ 
प्रयुक्त किए गए थे जो अपने आप मे जटिल तकनीफ है। इससे 
उपग्रह में स्वाभाविक रूप से तकनीवी बाधाएं आती थी। इस ओर 
अमेरिका की 'फोड एयरास्पेस कम्युनिकेशन कार्पोरेशन' (एफ० ए० 
सी० सी०), जिसने हमारे लिए यह उपग्रह निर्मित क्रिया था, के 
निर्माताओं ने सकेत भी किया था, पर हमारे अन्वरिक्ष विज्ञानियों ने 
अत्तर्राष्ट्रीय जगत मे कुछ विशिष्ट क्र गुजरने के चक्कर में युक्त 
कम्पनी को कहा कि जंसी डिजाइन आपको दी गयी है, ठीक उसी 
प्रकार उपग्रह का निर्माण कीजिए । 

उपग्रह वी इस विशिष्ट डिजाइन से उपग्रह का वजन अनु- 
मानित वजन से लगभग 85 किलोग्राम बढ गया। अधिक वजन हो 
जाने के कारण डेल्टा रॉकेट ने (जिसने उपग्रह को प्रक्षेपित करने के 
लिए हमसे 260 लाख डालर किराया पहले ही वसूल कर लिया था) 

इसे चढाने से इकार कर दिया। अत 55 किलो ईंधन कम कर 
दिया गया। 

8 अप्रैल को उपग्रह को रॉकेट मे लादते समय उसके सौर छत 
($०क्ष एऐगाथ) में खराबी आ गयी | तत्काल इसकी वैक>पक व्यवस्था 
की गई। नया सौर छत्र लगाया गया | इसके बारे मे भी जानकारों 
का कहना है कि जल्दबाजी मे नए सौर दल की जाच नही की जा 
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सकी, सभवत इसमे गडबडी रहो हो | 9 अप्रैल को मौसम की खराबी 
के कारण इसका प्रक्षेपण रद्द करना पडा । 

0 अप्रैल को दिन 2 7 बजे इसे प्रक्षेपित किया गया । कक्षा मे 
स्थापित होते हो यह सन्नाथून्य हो गया, क्योकि सकेत ग्रहण करने 
तथा भेजने का काय करने वाला सी-यैड एन्टेना खुला हो मही। यह 
अपनी नियत कक्षा में स्थापित भी मही हुआ। किसी तरह इसे 
अपेक्षित ऊचाई (35,580 किलोमीटर) पर ठेला गया जिसमे 5 5 
किलो ईंधन और खच हो गया। 

नतो सी बैड एन्टेना खुला और न ही सौर छत्र। बडी कोशिश्ञो के 
बाद 2 दिन वाद सी-बैड एन्टेना खुला और रगीन टी वी सकेत प्राप्त 
किए जा सके। सोर छत्र के न खुलने से उपग्रह वा सन्तुलन विगड गया। 
इसे ठीक करने में 65 किलो और अतिरिक्त ईंधन नप्ठ हो गया। 
4 सितम्पर को उपग्रह अपनी कक्षा से नीचे खिके आया। इसका 
कारण ईंघन वी बरवादी बताई जाती है । जब उपग्रह छोडा गया था 
तो उसमे 600 किलो ईंघन था । इसका अधिकाश तो उपग्रह के धरती 
से प्रक्षेपण के समय खर्च हो जाना था, तब भी 80 क्लो इंधन शेप 
रहने की व्यवस्था थी और अनुमानत प्रतिवर्ष 72 किलो की दर से 
खर्च होतें रहने से 7 वर्ष तक सक्रिय रहना था पर प्रारम्भ से अनेक 
तकनीकी बाधाओं को दूर करने मे कीमती इंघन समय से पूर्व ही 
समाप्त हो गया और इस प्रकार कुल जमा 5 महीने तक ही हम 
उपग्रह की सेवाएं ले सके ! 


उपलब्धिया 

इसकी असफलता के कारण 20 दूरदशन कैन्द्री को मिलने वाले 
राष्ट्रीय कायक्रमो में व्यवधान उत्पन्न हो ग्रया। 5 अगस्त को 
राष्ट्रीय दुरदशन कायकम के साथ ही 300 टेलीफोन सकिट भी उपग्रह 
के माध्यम से शुरू किए गए थे, वे भी ठप्प हो गए। 

'इसैट-] ए” मौसम से सम्बद्ध 600 छायाचिन दे ग्या। इसके 
द्वारा लगभग 4 माह तक रोज साढे पाच घण्टे रेडियो और दूरदर्शन 
कायक्रम प्रसारित होते रहे और 300 दुरसचार सक्टि भी इससे चालू 
रह। 'इन्सट-। ए! 8 सितम्बर, 4982 को आसमान मे जलकर नष्ट हो 
गया । 
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भारत का अगला वहुउद्देश्यीय उपग्रह 'इन्सट-! यी' 30 अगस्त, 
983 को अन्तरिक्ष मे छोड दिया गया और इसी के साथ फिर छुरू 
हुई हमारे अन्तरिक्ष विज्ञानियों के बुलद इरादो की परख । “इन्सट- 
बी! को अन्तरिक्ष मे ले जाने का काय किया अमेरिकी अतरिक्ष यान 
ेलेजर' ने। यह चेलेजर की तीसरी उडान और आठवी शटल 
उडान थी । इसके पूर्व 'कॉलम्विया' शटल ने पाँच उडानें भरी थी। 

चेलेजर के अनेक कार्यों मे एक काम 'इन्सट- वी” को पथ्वी की 
कक्षा में स्थापित करना भी था, जो उसने 3। अगस्त को सफलता- 
पूवक सम्पन कर दिया। 

स उपग्रह का भी निर्माण हमारे लिए अमेरिका की उस्ती कम्पनी 
(एफ०ए०सी०सी०) ने किया था, जिसने 'इसठ-! ए' बनाया था। सन्‌ 
977 में 'इन्सेट' योजना बन जाने के वाद ही इस' कम्पनी को दोनो 
उपग्रह “इन्सेट-) ए” और “इसेट-7 बी” बनाने का आदेश एक साथ 
दिया गया था। मूल योजना के अनुसार अमेरिको शटल की आठवी 
उडान मे 4 जुलाई को इसे छोड जाना था लेकिन चेलेंजर मे कुछ 
तकनीकी बाधाओ के कारण प्रक्षेपण की तिथि 20 अगस्त निर्धारित 
की गई। फिर वह भी तिथि दालनी पडी और अन्तत 30 अगस्त को 
“इन्सैट- वी' को लेकर चलेंजर उडा। 

“इन्सेट- बी” को “इन्सेट | ए!” की जगह पर छोड/ गया है। 
इसकी डिजाइन पहले की हो भाति है। थोडी सी फेर-बदल ही है। 
यहा 'इसट- ए! का भार 052 किलोप्राम था, वहा इसका भार 
964 किलोग्राम है। भारत मे यह वृद्धि अधिक मात्रा मे इंधन रखने 
के कारण हुई है। चूकि पिछला उपग्रह इंघन वी कमी के कारण 
अवसान को प्राप्त हुआ था, अत इस बात को ध्याय मे रखकर इस 
बार अधिक ईंधन रखा गया था। 

इस उपग्रह के निर्माण पर लगभग 5 करोड डालर खच हुए हैं। 
इसके प्रक्षेपण के लिए अमेरिकी अतरिक्ष केन्द्र ने 80 हजार डालर 
किराया पहले ही वसूल कर लिया था। 

उपग्रह के कक्षा में स्थापित होते ही पता लगा कि उसका भविष्य 
अधवार मे है, क्योकि उपग्रह को ऊर्जा देने वाली सोर पट्टी खुली 
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ही नहीं। सोर पद़्टियों के पूरी तरह न खुलने के वारण कुछ दिनो 
तक बडी बेचेनी रही, कही यह भी 'इन्सैट- ए! की तरह दगा न दे 
जाए और क्रोडो की लागत कही घूल मे न मिल जाए। 

इसे सोलने के प्रारम्भिक प्रयास विफन रहे, लेक्नि जब 0 

सितम्बर, 983 को शाम 6 30 बजे जैसे ही उपग्रह को सूर्य थी ओर 
मोडा गया, सौर पट्टिया खुल गयी। इसके लिए उपग्रह को हिलाने, 
डुलाने अथवा दवाव डालने को आवश्यकता नही पडो। फिर तो 
“उपग्रह ठीक स्थिति मे आ गया और उसकी सौर पद़्टियों ने बिजली 
बनानी भी आरम्भ कर दी। 

“इन्सट-) ए! के फेल हो जाने से जो वार्यक्रम बाधित हो गए थे, 
उन्हें जीवनदान मिला। डाव एवं तार विभाग 'इन्सेट । ए! के विफल 
ही जाने से दूर दराज के क्षत्रो से कट गए टेलीफोन सम्पर्क को इस 
उपग्रह के जरिए पुन स्थापित करने मे सक्षम हुआ । इस उपग्रह के 
द्वारा द्र-दराज के सचार कार्यक्रमो के विस्तार में भी मदद मिली है। 
मौसम, रेडियो, टी० वी० प्रसारण आदि इमजफे द्वारा होते रहे । 

इस उपग्रह के द्वारा देश की वतमान द्रसचार, मौसम की पूर्व 
सचना तथा दरदर्शन प्रसारण सुविधाओं में नए तए आयाम परि- 
लक्षित हुए हैं। यह उपग्रह देश के पूर्वी ममुद्गतटीय क्षेत्रों के लिए 
वरदान साबित हुआ है क्योकि इस क्षेत्र मे आने वाले तूफानों की 
इससे प्रभावित क्षेत्रों को तत्ताल सीधी एव पूर्व चेतावनी मिल जाती 
थी । 'इन्सेट-) वी' पर लगा हुआ शक्तिशाली रेडियो मीटर चौबीसो 
“घण्टे मौसम की रपट भेजता रहता था। इसमें चक्रवात, समुद्र की 
सतह, बादलो के ऊपर का आसमान तथा हिम आदि के बारे मे विस्तृत 
विवरण उपलब्ध कराये जाते थे। इस पद्धति द्वारा परम्ण्रागत पद्धति 
से समय के पूर्व ही तूफान आने के बारे मे पता चल जाता था । 

इस उपग्रह द्वारा लिए मौसम, समुद्र, जल आदि सम्बन्धी आकडो 
के आधार पर तुफान, वाढ, चक्रवात आदि के बारे में समय से पहले 
चेतावनी देने मे सहायता मिलती रहती थी । 

इन्सेट के दूरदशन उपयोग को प्रारम्भिक योजना (7982 87) 
के अनुसार यह आन्ध्रप्रदेश, विहार, गुजरात, उडीसा, महाराष्ट्र तथा 
उत्तरप्रदेश के तीन जिलो मे सीधे उपग्रह दूरदशन कायक्रम किया 
जा सकता था। इस मिलसिले मे गोरखपुर, नागपुर, राजकोट तथा 
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राची मे चार प्रसारण ट्रासमीटर स्थावित किए गए, जिनकी सुविधा 
का लाभ उठाने के लिए प्रसारण क्षेत्रों में 6600 बी० एच० एफ० 
सामुदायिक टी० बी० केंद्र सेट किए यए । 

उपग्रह का जीवन 7 वप का था। अत यह अगस्त, 990 तक काय 
करता रहा । लेकिन इसका विकल्प होना आवश्यक था । 

उल्लेखनीय है कि “इसट ' श्व खला में चार उपग्रह ए०, बी०, 
सी० और डो० बनाए गए हैँ जिहे अमेरिका वी एफ० ए० सी० सी० 
ने निर्मित्त किया है। 


इसंट॥ 

भारतीय राष्ट्रीय उपग्रहो वी श्र खला में हमारा तीसरा उपग्रह 
'इसेट-] सी” है जो 988 में 'इन्सेठ- वी' के कायकाल के समाप्त हो 
जाने से पूव ही प्रक्षेपित किया गया था। पहले इसको चैलेंजर के 
जरिए छोडा जाना सुनिश्चित किया गया था पर चलेंजर के दुघटना- 
ग्रस्त हो जाने के नाते यह योजना टालनी पडी। फिर भारतीय 
अत्तरिक्ष अनुसधान सगठन ने यूरोपीय अन्तरिक्ष एजेंसी से अनुबन्ध 
किया और इस तरह उक्त एजेंसी के एरियान रॉकेट द्वारा 'इन्सेट- 
सी” का छोडा जाना तय हुआ। इसके लिए यूरोपीय अततरिक्ष एजेसी 
ने भारत से लगभग 47 करोड रुपये बतौर किराया वसूल किया है। 

22 जुलाई, 988 को एरियान 3 रॉकेट ने 90 किलो वजनी 
हमारे इस उपग्रह को सफलतापूवक अतरिक्ष में स्थापित कर दिया। 
यद्यपि प्रक्षेपण स्थल (कौस, फ्रेंच गुयाना) पर बादल छाये हुए थे और 
हल्की वर्षा भी हो रही थी, जिससे विलोम गणना मे लगमभय 26 मिनट 
का विलम्ब हुआ पर उपग्रह का प्रक्षेपण पूव निर्धारण समय (भारतीय 
समयानुसारप्रात 442 बजे) परही हुआ प्रक्षेपण स्थल पर उपस्थित 
वैज्ञानिकों ने अधिकारिक प्रक्षेपण के 30 मिनट बाद ही कर्नाटक के 
हासन स्थित मुरय नियत्रण कक्ष ने उपग्रह से सकेत पाने शुरू कर दिए $ 

240 टन वजनी विशाल एरियान रॉकेट के तीसरे चरण द्वारा 
उपग्रह का सफल प्रक्षेपण हुआ । एरियान रॉकेट अपने साथ “इसट- 
सी' के अतिरिवत एक और उपग्रह /ई० सी० एस०-5” भी ले गया 
था, जिसे भी इसने सफलतापूवक अन्तरिक्ष मे स्थापित कर दिया । 

प्रक्षषण के 9 मिनट बाद “इसैट-) सी! अफ्रीका महाद्वीप केः 
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ऊपर रॉकेट से असम्बद्ध हुआ और यही कोई 3 मिनट 20 सेकण्ड बाद 
उससे दूसरा उपग्रह भी अलग हो गया और ये दोनो उपग्रह सफलता- 
पूथक अपनी कक्षाओं में पहुचाए गए। 

प्रक्षेपण के सप्ताह-भर के ही अन्दर इसके एक सोर पैनल के काम 
न करने के कारण उपग्रह की नीति भार क्षमता(ए390४7 09फ्टांक) 
जाघी रह गयी अर्थात्‌ इसकी कायवारी क्षमता घटकर मात्र 50%, 
रह गयी | उपग्रह का भविष्य निरन्तर अधर मे ही लटक गया। 
25 नवम्बर, 989 को इसके धरती से सारे सम्पर्क टूट गए । दूरमिति 
(प्रशथ्णका>) के नप्ठ हो जाने पर उपयह का त्ापक्रम निरत्तर 
गिरता गया ओर फलस्वरूप नियत्रण क्षमता अति सीमित हो गयी। 
बीच में इससे सम्पक फिर साध गए लेकिन अतिश्नय न्‍्यून ताप के 
कारण उपग्रह की उपप्रणालिया फैल हो गयी और अन्तत उपग्रह 
'इन्सेट- सी! अवसान को प्राप्त हो गया । 


इन्सेट-य डी 

इसट- श्र खला वा अतिम उपग्रह है, इन्सेट । डी जो प्रारम्भ से 
ही भ्रसित रहा है। इसका भी प्रक्षेपण बाधित रहा है। 

इसे गत वष ही छोड दिया जाना था पर रॉक्रेंट पर लादते समय 
20 जून, 989 को एक हुक से टकरा जाने के कारण इसका एक 
हिस्सा क्षतिप्रस्त ही गया था, जिससे प्रक्षेपण दालवा पडा, फिर 
उत्तरी केलीफोनिया में आए भूकम्प के कारण प्रक्षेपण के लिए 
उपयुक्त वातावरण नही बन सका ओर इस तरह लगभग एक वष 
विलम्ब से यह उपग्रह ्स्‍रक्षेपित किया जा सका । 

2 जून, 990 को अमेरिका डेल्टा रॉकेट से भारतीय समया- 
नुसार ।] बजकर 52 मिनट पर इसे प्रक्षेपित किया गया और 
तकरीबन एक घण्टे बाद यह रॉकेट से अलग होकर पूव निर्धारित एक 
अस्थायी कक्षा मे पहुच गया। हफ्ते-भर बाद इसे ऊपर ठेलकर स्थायी 
कक्षा में पहुचा दिया गया है। इसके सी बेड एटेना और सौर 
प्रक्रिया खुल गयी । कर्नाटक में हासन स्थित अन्तरिक्ष नियनण के & 
की नजर इस पर बराबर बनी हुई है। हे 

'इन्सैट- डी' ने इस श्खला के दूसरे उपग्रह याती “इन्सेट- वी का 
स्थान लिया है, जो फिलहाल अपनी क्षमता का 70% काय कर रहा 
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राची मे चार प्रसारण द्वाममीटर स्थावित विए गए, जिनयी सुविधा 
बा लाभ उठाने वे! लिए प्रमारण छ्षेत्रो म॒ 6600 बी० एच० एफ 
सामुदायिय टी० बी० मेंद्र सेट तिए गए। 

उपग्रह वा जीवन 7 वष या था। अत यद अगस्स, 4990 तव पाये 
बरता रहा । लेडिन इसबा विवरत्प होना आवश्यः था। 

उल्लेपनीय है कि 'इसैट ।' श्य पला में चाः उपग्रह ए०, बी०, 
सी० और डी० बनाए गए हैं जि-हू अमेरिया गरी एफ० ए० सीन मी० 
ने निमित किया है। 


इसटन 


भारतीय राष्ट्रीय उपग्रहो वी टू ससा में हमारा तीसरा उपग्रह 

“इग्सैंट-] सी! है जो 988 मे 'इससैट-] बी फे वायंकाल मे समाप्त हो 
जाने से पूव ही प्रक्षेपित किया गया था। पहले इसको चैलेंजर वे 
जरिए छोडा जाना सुनिश्चित किया गया था पर चलेंजर वे दुधटवा- 
ग्रस्त हो जाने वे नाते मह योजना टालनी पडी। फिर भारतीय 
अतरिक्ष अनुसधान सगठन ने यूरोपीय अन्तरिक्ष एजेंसी से अनुपाघ 
कया और इस तरह उक्त एजेंसी वे एरियान रॉयट द्वारा इन्सेट-] 
सी' का छोटा जाना तय हुआ। इसके लिए यूरोपीय अन्तरिक्ष एजेसी 
से भारत से लगभग 47 करोड रुपये बतौर किराया वसूल पिया है। 

22 जुलाई, 988 को एरियान 3 रॉकेट ने !90 किलो वजनी 
हमारे इस उपग्रह को सफलतापूवक अन्तरिक्ष में स्थापित कर दिया। 
यद्यपि प्रक्षेपण स्थल (कौस, फ्रेंच गुयाना) पर बादल छाये हुए थे और 
हल्की वर्षा भी हो रही थी, जिससे विलोम गणना में लगभग 6 मिनट 
का विलम्ब हुआ पर उपग्रह का प्रक्षेपण पूर्व निर्धारण समय (भारतीय 
समयानुसारप्रात 442 बजे) परही हुआ | प्रक्षेपण स्थल पर उपस्थित 
वेज्ञानिकों ने अधिकारिक प्रक्षेपण के 30 मिनट बाद ही कनाटिक के 
हासन स्थित मुर्य नियत्रण कक्ष ने उपग्रह से सकेत पाने शुरू कर दिए ॥ 

240 टन वजनी विशाल एरियान रॉकेट वे तीसरे चरण द्वारा 
उपग्रह का सफल प्रक्षेपण हुआ । एरियान रॉकेट अपने साथ “इन्सैंट 
सी' के अतिरिवत एक और उपग्रह 'ई० सी० एस० 5” भी ले गया 
था, जिसे भी इसने सफलतापूवक अआतरिक्ष मे स्थापित कर दिया । 


कस 


प्रक्षषण के 9 मिनट बाद “इसेट- सी अफ्रोका महाद्वीप के 
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ऊपर रॉकेट से असम्बद्ध हुआ और यही कोई 3 मिनट 20 सेकण्ड बाद 
उससे दूसरा उपग्रह भी अलग हो गया और ये दोनो उपग्रह सफलता- 
भृवक अपनी कक्षाओं मे पहुचाए गए। 

प्रक्षेपण के सप्ताह-भर के ही अन्दर इसके एक सौर पैनल के काम 
न करने के कारण उपग्रह की नीति भार क्षमता (909]046 08फथ्शां) 
भाघी रह गयी अर्थात्‌ इसकी कायकारी क्षमता घटकर मात्र 50 9 
रह गयी । उपग्रह का भविष्य निरन्तर अवर में हो लटक गया। 
25 नवम्बर, 989 को इसके घरती से सारे सम्पर्क टूट गए । दूरमिति 
(प्रथ८००४७) के नष्ट हो जाने पर उपग्रह का तापक्रम निरन्तर 
गिरता गया ओर फलस्वरूप नियत्रण क्षमता अति सीमित हो गयी । 
बीच में इससे सम्पर्क फिर साधे गए लेकिन अतिशय “यून ताप के 
कारण उपग्रह की उपप्रणालिया फेल हो गयी और अन्तत उपग्रह 
इससेंट- सी” अवसान को प्राप्त हो गया । 


इन्सेट- डी 

इसंट- श्व खला का अतिम उपग्रह है, इन्सेट । डी जो प्रारम्भ से 
ही ग्रसित रहा है । इसका भी प्रक्षेपण बाधित रहा है। 

इसे गत वप ही छोड दिया जाना था पर रॉसेट पर लादते समय 
20 जून, 989 को एक हुक से टकरा जाने के कारण इसका एक 
हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे प्रक्षेपण टालना पडा, फिर 
उत्तरो केलोफोनिया मे भाएं भूकम्प के कारण प्रक्षेपण के लिए 
उपयुक्त वातावरण नही बन सका और इस तरह लगभग एक वष 
विलम्ब से यह उपग्रह प्रक्षेषित किया जा सका । 

2 जून, 990 को अमेरिका डेल्टा रॉकेट से भारतीय समया- 
चुसार ] बजकर 52 मिनट पर इसे प्रक्षेपित किया गया और 
तकरीबन एक घण्टे वाद यह रॉकेट से अलग होकर पूव निर्धारित एक 
अन्यायो कक्षा मे पहुच गया। हफ्ते-भर वाद इसे ऊपर ठेलकर स्थायी 
कक्षा में पहुचा दिया गया है। इसके सी बंड एटेना और सौर 
प्रक्रिया खुल गयी । कर्नाटक मे हासन स्थित अन्तरिक्ष नियनण केन्द्र 
की नजर इस पर बराबर वनी हुई है। न 

'इन्सेट-] डी' ने इस श्शखला के दूसरे उपग्रह यानी “इन्सैट- बी! का 
स्थान लिया है, जो फिलहाल अपनी क्षमता का 70% काय कर रहा 
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है और मौसम, दूरसचार तथा प्रसारण मे अपनी महती भूमियाए 
निभा रहा है। 7 जुलाई, !990 से इन्सैट- डी वी सेवाए हमे मिलनी 
घुरू हो गई हैं। जेसा वि. अनुमान है थि यदि सभी प्रणालियाँ ठीय- 


मानत्य बजर 
क्या (3 अजब) द्रहानत प्ररभ 
सौर पल... पिएं छातू करता ७ 
प्रागरण प्रारंभ धड़ प्राहण प्रस्भ दवेदशी प्र्य 
५2४ एौ7_]+-#हयपरवीक विरीयन 2] |! है 
यू पुतअर्जन 
है; न्‍ पृष्दी के प्रति || 
छूर शा 
2 पाप 
अभिवर 
स्थीप अभिनिँरण हट (रण 
0 |/ बचे छ (5 ह784 
का ४ 
' फू 
धर अन्तरण क्या 
निर्धारित कक्षा अल्प / 
के 2 
हे ग्र 
अर विक्रेपण को सही 
है +ाः करता और कैल्ट 


5... 
नी कललय के 2 यक। आह वी और अधिर्ह 


इसेट- डी की कक्षा मे स्थापना 


ठीक रही तो उपग्रह 7 वर्षों तक कार्यशील रहकर अपनी सेवाए हमे 
मुहैया कराता रहेगा और हमे अन्य एजेंसियो से ऐसी सेवाए क्राए 
पर नही लेनी पडेंगी । 

'इससेट-” जय खला का अतिम उपग्रह पिछले उपग्रहों से कई 
'मामलो में उन्नत और सवधित है | ग्रहण काल के दौरान दीघ नीति- 
भार सचालन हेतु इसमे बडी बैटरी की सुविधा जुदाई गई है। सी० 
सी० ट्रासपोडरो के !। और १2 चैनलो के लिए 3 2 के अनुपात में 
अतिरिक्त युक्तिया लगाई गई हैं। अतिरिक्त प्रणोदक भरने के लिए 
बडी टकी भी इसमे फिट की गई है। 

'इस्सेट डी” के निर्माण पर लगभग 36 करोड रुपये की लागत 
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आयी है। 5773 किलोग्राम वजनी उपग्रह में निस्सदेह पूर्वगामी 
उपग्रहों से काफी वेहतर सुविधाय जुटायी गई हैं । उसी अनुरूप यह हमे 
बेहतर सेवाए भी सुहैया करेगा । स्थानाप'न उपग्रह “इल्सट- वी” की 
अपेक्षा इसकी कार्यवारी क्षमता 30% अधिक आकी गई है। 





इ सैंट । डी भूसमकालिक कक्षा उपग्रह उपकरण 
दुरदशन, रेडियो प्रसारण, दूरसचार, मोसम और जल विज्ञान 
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में योगदान के अतिरिक्त समुद्री खतरो और समुद्री बस्तियों के लोगों 
को भारी विपदाओ से आगाह करता रहेगा। खनिज और धातु सशो- 
धन के भी मामले मे इससे लाभ मिलने की आशा है। प्राकृतिक गैस 
एवं तेल के खोज-कराय में इसकी सराहनीय भुमिका होगी, ऐसी 
उम्मीद है। 

मौसम विज्ञान के क्षेत्र मे इससे और भी अच्छे परिणाम भराप्त 
होने की आशा है। चूकि इसमे अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं, 
जिनकी मदद से मोसमी चित्र दृश्य बेड और इन्फ्रा रेड वैड चेनलो पर 
प्राप्त किए जा सकेंगे । इसकी वजह से मौसमी भविष्यवाणिया और 
परिशुद्ध होगी। 


दूरसचार के क्षेत्र मे इसकी अभूनपूव सेवायें हमे हासिल होगी। 
इसेट-] डी में अति उच्च विभेदन रेडियो मीटर (वी० एच० आर० 
आर०) लगाया गया है, जो धरती के मौसम सम्बन्धी छायाचित्र लेने 
में सहायक होगा। खासकर पूर्वी समुद्री तट पर समुद्री तुफानो की पूव 
जानकारी के लिए एक सौ स्टेशनों की स्थापना की गई है। ये केन्द्र 
किसी भी प्राकृतिक आपदा की सूचना उपग्रह को देंगे ओर वहा से 
हासन स्थित मुएय नियनरण केद्र को सूचना मिलेगी । देश के विभिन्‍न 
स्थलो पर 250 भू केद्रों को भी स्थापना की गई है तथा यह 7600 
सैटो से सीधे सपक में है। इसी सचार जाल की मदद से समुदी 
भमफावातो और आपदाओ पर नियत्रण किया जा सकेगा। 

इसकी सफलता पर राष्ट्रीय उपग्रहों की अगली परियोजना का 
भविष्य टिका है। 'इन्सट- डी” के बाद राष्ट्रीय उपग्रहों की अगली 
अं खला इसट गा वजूद मे आ रही है, जिसका कार्य प्रगति की ओर 
अग्रसर है और आशा की जाती है कि “इन्सठ पर ए! यूरोपीय अतरिक्ष 
एजेंसी के 'एरियान' रॉकेट से अगले वष अन्तरिक्ष में छोड दिया 
जाएगा । 

इसेट श्र खला के सभी चारो उपग्रहो (गा ए०, बी०, सी० और 
डी०) का निर्माण देश मे स्वदेशी तकनीक से क्या जा रहा है। इस 
जय खला की कामयाबी पर “इन्सैट-ा।' ज्यू खला का भविष्य जुडा हुआ 
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यदि तीन उपग्रह पृथ्वी से लगभग 36,000 किमी० ऊ्ाई पर झू-समवरालिक 
न्फष्षा में स्थापित कर दिए जाए तो एकसाथ विश्व-भर म॑ सचार-व्यवस्था फययम 
सकती है। 
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है, जिसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। इन सचार उपग्रहो की सफलता 
के लिए हमे अपने रॉकेट कार्य शम की सक्षमता से बल मिलेगा । अगले' 
दशक मे यदि जो० एस० एल० वी० (भू-स्थिर उपग्रह प्रमोचक) 

वजूद मे आ जाते हैँ और सफलता की कसौटी पर खरे उतरते हैं तो 
हमारी सचार प्रणाली दुनिया को सर्वोत्तम सचार प्रणाली होगी, 
इसमें सशय नही । 


इन्सेंट की अगली पीढी 


“इसदठ-। डी! के सकुशल प्रक्षेपण के साथ 'इन्सैट-” श्ुखला समाप्त 
हुई और अब इसकी अगली पीढी “इन्सट-77” वजूद मे आ रही है। दोनो 
पीढियो मे कई फक हैं। एक अतर तो यही है कि जहा 'इन्सट- ' के 
चारो उपग्रह हमारी दी गई डिजाइन के अनुसार अमेरिका की फोर्ड 
एयरोस्पेस कार्पोरेशन ने किया था, वही 'इन्सट-ग” के सभी उपग्रह 
भवदेशी तकनीक के आधार पर देश मे ही बनाए जा रहे हैं तथा 
कार्यकारी क्षमता के मामले मे अधिक सक्षम तथा सरचनात्मक दृष्टि 
से भी अगलो पीढी के उपग्रह काफी जटिल होगे । 

'इगसट वा! शूखला के तीन और उपग्रहों (इन्सैट-त सी, ता डी 
और ई) के निर्माण को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी 
है। ज्ञातव्य है. कि इस श्खला के दो उपग्रहो (इन्सैदना ए, पर बी) 
की अप्रैल, 985 भे ही स्वीकृति मिल गई थी । 

इस पीढी के उपग्रहो से इन्सेट- के मुकावले बेहतर अतरिक्ष सेवा 
उपलब्ध हो सकेगी । 'इन्सेट-ा के प्रत्येक अतरिक्ष यान में 8 सी-बेड 
स्थिर उपग्रह सेवा पेषानुकर, 2 एस बेड प्रसारण उपग्न ह सेवा प्रेषानु 
कर, दृश्यान-2 किमी० विभदन सहित और जवरबकत चैनलो मे 8 
किमी ० विभेदन सहित अत्यन्त उच्च विभेदन रेडियो मीटर, भौंसम 
विज्ञान सम्बवी सैवाआ के लिए एक आँकडा रिले पेपानुकर, और 
उपग्रह आधारित खोज और वचाव मिशन के लिए एक 406 मेगाहास 
का प्रेपानुकर होगा। 

इसेठ ! प्रणाली का स्थान वस्तुतत वे उपग्रह लेने जा रह हैं, जिन्हें 
बत्तमान दशक में उपभोक्ताओं को अत्यधिक मागो को पूरा करना 
है। दूरसचार क्षमता की भावी माग--'इन्सैट 7 के समय की अपेक्षा 
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तीन गुनी अधिक है, मौसम विज्ञान में अधिक अच्छे विभदन की 
अपेक्षाएं को जा रहो हैं। निस्मन्देह इसके लिए मौसम विज्ञानी नीति- 
भार मे पर्याप्त युधार की आवश्यकताए होगी | सावक्षत प्रसारण 

अपेक्षाओ में भी काफी वृद्धि सम्भव हुई है । इन आवश्यकताओ को 
ध्यान में रखकर देखा जाए तो साफ जाहिर है कि यदि इन सभी 
सेवाओ को एक ही बहुउद्देश्यीय उपग्रह से प्राप्त करना है तो उपग्रह 
का आकार काफी बडा होना चाहिए। निस्सन्देह “इन्सेद-त' प्रणाली 
में ऐसे कई बुनियादी परिवतन किए जा रहे हैं । 

मोटे तौर पर *इन्प्ट [ अन्तरिक्ष यान लगभग 'इन्सठ-' के 
समतुल्य है परतु प्रथम पीढी के मुकाबले ये 50 प्रतिशत अधिक भारी 
और उच्च क्ष मतायुक्त है। 

'इन्सट-' अन्तरिक्ष यान का भार जीवनात मे भू स्थिर कक्षा मे 
लगभग 860 किग्रा० था जबकि इसट-] का भार 550 क्ग्रा० था। 
पूणत प्रस्तरण पर “इसटना' की लम्बाई 23 मीटर होगी, जबकि 
“इन्सट ।” की लम्पाई 9 मोटर थी। 'इन्सट-ा के सौर पैनलो को 
ई० ओ० एल० पर लगभग 80 वाट शक्ति का जनन करने के लिए 
आकार दिया गया है जबकि 'इन्सट-' को शक्ति जनन क्षमता 930 
बाट थी । 

इन्सेटना/ कायकम के लिए हासन स्थित इन्सेट प्रधान नियतण 
सुविधा का प्रिवधन किया जा रहा हे। साथ ही वी० एच० आर० 
आर० कक्षोय जाच तथा पडताल सुविधाओं आदि के साथ ! मीटर 
एन्टनो वाले उपग्रह नियन्नण भू-केन्द्रो और एक “इन्सट वा उपग्रह 
नियन्भ्ण केद्ध की बढोत्त री भी की जा रहो है । 

इन्सट ए श्रेणी के पहले उपभ्रह को 99] मे किसी भी समय 
यूरोपीय अन्तरिक्ष एजेंसी के एरियान रॉक्रेट से छोडा जा सकता है 
ओर फिर साल भर बाद इस क्रम का अगला उपग्रह छोड दिया 
जाएगा। 

प्रयोगात्मक “इसैठ | अन्तरिक्ष यान के प्रक्षेपण के बाद दो 
परीक्षण अन्तरिक्ष यान छोडे जाएगे । इन उड़ान परीक्षणो का मुख्य 
उद्देश्य 'इन्सट ]' की स्वदेशो डिजाइन और विभिन्‍त अभियात्रिक 
पहलुओ का अध्ययन करना है। 
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इस श्खल्रा के भावी उपग्रहों को भारतीय रॉकेट जी० एस० 
एल० वी० यानी भू समकालिक उपग्रह प्रमोचको (9६0 $फ़ल्नाएगप्र$ 
ख््वाश[ह८ ॥#णाती ५७॥००--०४.ए) की मदद से श्रीहरिकोटा से 
994 तक छोडें जाने की उम्मीद की जा रही है । 
ज्ञातब्य है कि भू-समकालिक रॉकेट चौथी परीढो के रॉकेट या 
प्रमोचक यान होगे । आग्रामी 5 वर्षों मे 'इन्सेट-॥' अन्तरिक्ष यानो पर 
लगभग 200 करोड रुपये खर्च किये जाने की आशा है। 


भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम : महत्त्वपूर्ण तिथिया 


भारतीय अन्तरिक्ष अनुसधान कायक्रम ने अपनी जीवन-याना की 
एक चौथाई सदी पूरी कर ली है। इस अवधि मे कई वार उसने अस- 
फलताओ का मुह देखा तो कई मील के पत्थर भी इतिहास के पन्‍नो में 
अकित किए हैं। भारत ने अन्तरिक्ष मे उपग्रहों के प्रक्षेपण का जो 
सिलसिला प्रारम्भ किया, वह अनवरत जारी है और साथ ही उसने 
अपनी स्वय की रॉकेट प्रणाली भी विकसित की और इस तरह भारत 
अन्तरिक्ष क्लब का छठा सदस्य राष्ट्र वव बठा जो कि विकासक्षील 
राष्ट्रो के लिए एक गोरवशालों उदाहरण है। आइए, भारतीय अन्त- 
रिक्ष अनुसन्धान की इस कालजयी यात्रा पर दृष्टिपात करें-- 

962 डॉ० साराभाई की अध्यक्षता मे “अन्तरिक्ष अनुसन्धान की 
भारतीय समिति” (]४88008] 00फरफाध७८ #0. 99906 २०४४- 
शणाननीए005282) की स्थापना । 

963 (2 नवम्बर) थुम्बा से नाइक अपाचे नामक पहला रॉकेट 
छोडा गया । इसीं साल तरिवेद्रम के पास एक साउंडिग 
रॉकेट की स्थापना । 

964 डॉ० साराभाई द्वारा फ़रास से किए गए समभोते के अनुसार 
सेन्तोर नामक दो खण्डो वाले रॉकेटो के विकास का माग 

प्रशस्त । 

965-67 ४ ०205एए के तत्वावधान मे 'प्रयोगात्मक उपग्रह 
सचार भूकेन्द्र' (#फएब्ाशाबं 5806 0०ग्रणणाद्थाण 
एथाक 880०5---88८28$) की स्थापना । 

967 (20 नवम्बर) 75 मिलीमीटर व्यास वाले अपने सर्वप्रथम 
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रॉकेट “रोहिंणी-75” का सफल प्रक्षेपण | आशाजनक 
परिणाम । 

प्ाट05287९ का पुनर्गठन कर “भारतीय अन्तरिक्ष अनु- 
सन्धान सगठन' (]70)80 898०० [२९६९७४०॥ 0/एथाफथाणा-- 
]8720) का गठन । 

अन्तरिक्ष आयोग (898८७ 0०णागा5७०) की स्थापना । 
(79 अप्रैल) सोवियत कास्मोड्रोम से आयभद्‌द नामक 
वैज्ञानिक प्रयोगात्मक उपग्रह का सफल प्रक्षेपण । 

(7 जून) उसी खूसी केन्द्र से भू-सर्वेक्षण उपग्रह “भास्कर-/ 
का सफल प्रक्षेपण ! 

(8 जुलाई) भारतीय रॉकेद &.५-3 वी मदद से रोहिणी 
(आरण० एस०-॥) का प्रक्षेपण । 

(3। मई) &.५-3 को मदद से रोहिणी (आर० एस० डी०-) 
का भ्रक्षेपण । सप्ताह-भर मे गिरकर नष्ट । 

(79 जून) आयोगिक दुरसचार उपग्रह एप्पल” (47/8्व6 
ए४55०३०: ९4०7० फ्रफ़व्दाणव० का सक्षिप्त नाम) यू रोपीय 
अन्तरिक्ष एजेन्सी के एरियान द्वारा अन्तरिक्ष मे स्थापित । 
(20 नवम्बर) भास्क र-2 का प्रक्षेपण उसी रूसी केन्द्र से । 
(0 अप्रैल) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (फ्ावाबाम [थागावा 
89820॥॥/6--70587') श्वखला के प्रथम उपग्रह 7580- & को 
अमेरिकी डेल्टा रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया । 5 माह सक्रिय 
रहकर 8 सितम्बर, 982 को नष्ट । 

(7 अप्रल) रॉकेट 8,0ए-3 वी चौथी ओर आखिरी उडान। 
इसने सफलतापूर्वक रोहिणी आर० एस० डी०-2 को घरती 
की कक्षा मे स्थापित कर दिया । 

(30 अगस्त) अमेरिकी शटल चेलेंजर ने 758-॥ 8 को अपनी 
बाद्धित कक्षा मे स्थापित किया । सफल उपग्रह । 990 तक 
की कार्यशील अवधि के वाद भी वतमान मे मौसमी, प्रसारण 
(रेडियो, टी० वी०) दूरसचार सम्बन्धी देशव्यापी सेवाबो 
में सलग्न। 

(3 अप्रैल) रूसी यात्री मलीशेव, गेन्नाडी स्थ्रेकालेव और 
भारतीय यात्री स्ववॉड्रन लीडर राकेश शर्मा 'सोयूज 
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टी ।7! यान में वेठकर अन्तरिक्ष यात्रा पर रवाना । 
(4 अप्रैल) 8वी परिकमा के दौरान अन्तरिक्ष मे पूर्व 
स्थापित प्रयोगशाला 'सैल्यूत-7” से यान जुड गया और उक्त 
तीनो यात्रियों ने उसमे प्रवेश किया | कई वैज्ञानिक परीक्षण 
सम्पन्त । 
(] अप्रैल) शाम 4 9 बजे मास्को से 3,800 किलोमीटर 
दूर अर्कालिक नामक स्थान पर सकुशल अवतरण । 
(24 मार्च) भारत के सवर्धित उपग्रह प्रमोचक यान »0.ए 
की पहली उडान । प्रक्षेपण के 63 सेकण्ड बाद ही मिशन 
(&श,५ 0) पूरी तरह असफल । 
(।7 माच) भारतीय सुदूर सवेदन उपग्रह (ता एथ्ण०08 
$2॥शगए 5806 ॥२5 8) का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण । 
मिशन कामयाब | 
(3 जुलाई) नए रॉकेट &»आ.ए की दूसरी उडान। पहले 
मिशन की तरह यह भी नाकामयाब । प्रक्षेपण के ठीक 
2 मिनट 20 सेकण्ड बाद ४». 02 भी नष्ट । 
(22 जूलाई) यूरोपीय अन्तरिक्ष एजेन्सी के रॉकेट एरियान- 
3 के द्वारा नया राष्ट्रीय सचार उपग्रह 0580 0' प्रक्षेपित 
सौर पेनल पूरी तरह नही खुल सके। कार्यक्षमता मान 50%, 
अत आशिक रूप से सफल । 25 नवम्बर, 2989 को इसके 
धरती से सारे सपक टूट गए। दूरमिति (टेलीमिट्री) नष्ट हो 
जाने से उपग्रह का ताप निरन्तर गिरता चला गया। अतिशय 
न्यून ताप के कारण उपग्रह की उपग्रणालिया फेल हो गईं, 
अतत उपग्रह अवसान को आप्त । 
(2 अक्टूबर) ध्रूवीय रॉकेट पी० एस० एल० वी० के प्रथम 
चरण की बूस्टर मोटर (पी०एस०-) की सफल जांच सम्पन्न । 
(2। मार्च) 'घ्रू वीय उपग्रह प्रमोचक यान! (ए० ध्ना।2 
प2प्गाक्त एब्माल०--एश,ए) के द्वितीय चरण (पी० एस०-2) 
के बटलशिप खड की सफल जाच । 
(2 जून) इन्सेट- श्यूखला का अतिम उपग्रह “इन्सेट-। डी 
अमेरिकी डेल्टा रॉकेट स प्रक्षपित  7 जुलाई से उपग्रह की 
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सेवाए हमे मुहैया हो रही हैं। सारी प्रणालिया सकुशल । 
अगले 7 वर्षों तक मौसम, दूरसचार, रेडियो/टी० वी० 
प्रसारण में वाछ्धित लक्ष्यों के निष्पादन की आशा । 

99] इन्सटना श्खला के पाच उपग्रह (इन्सट-ा ए, बी, सी, डी, 
और ई) का स्वदेशी तकनीक से भारत मे निर्माण-काय तेजी 
से । इन्सेटना ए के एरियान रॉकेट से 997 मे प्रक्षेपण की 
आज्ञा । 
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